नः 


यदसन्‌... 


आलोचनात्मकं अ 
( सखश्नोत्तर 


ख मेँ ) 








| (पुणंतः संशोधित एवं परिर्वद्धित चलुथं संस्करण) 





५: शौदान 


[ प्रदनोत्तर शोली मे आलोचनात्मकं अध्ययन 
एवं विशिष्ट स्थलों को व्याख्या | 





लेखक-- 
राजनाथ शर्मा एम ए 


७५६९. भ 
८/4 ~^ 


विनोदं पुस्तक मन्दिर 
हस्पिटल रोड, आगरा 


प्रकाशक-- = 8: 
विनोद पुस्तक मन्दिर, + । १ 
हां स्पिटल रोड, आगरा - 


चतुथं आवृत्ति 
सन्‌ १९६४ 


मूल्य : २.५० 


मु दरक कृ 1 
कलार प्रिन्टिङ्घः प्रेस, 


नागश् मूजफ्फर्‌ खां, आगरा 


स्व्--.--- 





जाता है । यह भारतीय किसान-जीवन का महाकाव्य है । प्रेमचन्द ने इसमें 
राजनीतिक दलदल से दूर रह कर किसान-नीवन की उस मूलभूत समस्या का 
यथाथं चित्रण किया है जिसने भारतके ही नहीं अपितु सारे संसार के विशेष 
रूप से पिचडे हृए देशों के किसानों के जीवन को भार वना रखा है ओर वह॒ 
समस्या है ऋण की समस्या । गोदान" की सवस वडी ओर क्रान्तिकारी विशे- 
पता यह है कि इसमें प्रमचन्द अपने सम्पूणं पूर्वाग्रहों से मृक्त होकर समस्याओं 
के किसी भौ प्रकार के काल्पनिकं समाधानों को प्रस्तुत करने के मोह से अपने 
को पूररूपेण वचाले गए हैँ । गोदान के पुवेवर्तीं उनके अन्य उपन्यासो के 
समान इसमे हमें कोई समाधान नहीं मिलता, केवल अस्पष्ट संकेत मिलता है । 
सत्य को संकेत के रूप में प्रस्तुत करना कलाकार की सवसे बडी विशेषता मानी 
जाती है । 

प्रस्तुत पुस्तक "गोदान" की सभी विशेषतां पर प्रकाश डालती है । इसे 
लिखते समय हमने विभिन्न विद्वानों दवारा प्रमचन्द तथा गोदान" पर लिखित 
अनेक पुस्तकों से सहायता ली है। अतः हम उन विद्वानों के आभारी है । 
गोदान' मेँ राष्ट्रीय प्रतिनिधि उपन्यास" (0८ 1५०९६।) के सम्पूणं गु मिल 
जाते हैँ । हमने यथाशक्ति इस पर संक्षेप में प्रकाश डाला है। फिर भी स्थाना- 
भाव के कारण उससे हमं पूणं सन्तोष नहीं रहा है । इसका कारण यह है कि 
यह पुस्तकं केवल विद्याधियों के लिए ही लिखी गई है अतः विस्तार मे जाना 
सम्भव नहीं था । यदि इसमे विदयार्थी-वगं लाभान्वित हो सका तो हम अपने 
इस लघु प्रयास को साथक समभेगे । ९ 


लक्ष्मी निवास 


गोकुलपुरा, आगरा 


बसन्त पंचमी १६५८ 
राजनाथ शर्मा 








तवीन संस्करण की भूमिका 


"गोदान" परर अनेक विद्वानों दवारा उच्चकोटि कै ग्रन्थ लिखे गए हैँ । उनके 
रहते हुए भी इस दछोटी-सी पुस्तक कौ उपादेयता एवं लोकप्रियता का सवे 
सबल प्रमाणा यही है कि अल्पकाल मे ही इसके अनेकों संस्करण निकल चुके 
ह । इसमें यथा-स्थान संशोधन एवं परिवद्धं न कर दिया गया है । आशा है 
स्नेही पाठक हमे सुफाव देकर इसे ओर भी अधिक उपादेय बनाने मेँ सहायता 


करेगे । 


राजनाथ शर्मा 





प्रकन-सूची 


१--गोदान' की कथा संक्षप मे अपने शब्दों मे लिखिए । १ 
(<> उपन्यास की परिभाषा बताते हृए संक्षंप में उपन्यास के तत्त्वों का 
विवेचन भी कीजिए । १८ 


क 


४ (य -षन्यास-कला के प्रधान तत्त्वों की हृष्टि से "गोदान' की आलो- «^ 
चता कीजिये ।. ल्‌ 
0 @ “गोदान एक सोह श्य उपन्यास दै'"--इस कथन की विवेचना ९. 
करते हुये बताइये कि प्रेमचन्द इस उपन्यास के दवारा क्या कहना 
चाहते है । ३१ 
ठ @ “गोदान के आधार पर इस उपन्यास मे वशित सामाजिक, ध 
राजनैतिक एवं धासिक दशाओं पर अपने विचार व्यक्त 
कीजिए । † ३८ 
@ “गोदान मे दो कथाए हैँ एक ग्राम्य कथा ओर दूसरी नागरिक 
कथा; लेक्तिन इन दोनों कथाओं में परस्पर सम्बद्धता तथा संतुलन 
का अभाव पाया जाता है।'” इस कथन के पक्ष अथवा विपक्ष मने 


६ 





अपना उत्तर सप्रमाण दीजिए । ४३ 
७-2 "गोदान" के कथानक की विरेषताओं का उद्घाटन कीजिये ठ 

प्रमचन्द के चरित्र-चिव्रण की विशेषताएं वताते हुये सिद्ध कीजिये 

कि इस क्षत्र मे गोदान में वे पूणं सफल हृए है । ८ ५४ 


` मा 





(अ ४) 


(र “हेरी का चरित्र भारतीय किसान का वास्तविक चरि है.।'' 
2 उपयुक्त कथन को ध्यान में रखकर होरी का चरित्र-चित्रण 
कीजिये । 

१०- मेहता का चरिप्र-चित्रण कीजिये । 

११- खन्ना का चरित्र-चित्रण अपने शब्दों मे करिये । 

१२--रायसाहव का चरित्र-चित्रण कीजिये । 

१३- गोवर का चरित्र-चित्रण अपने शब्दों मे कीजिए । 

९४ प्रेमचन्द ने ग्रामीण महाजनो का गोदान मे बडा सजीव चित्रण 

4 किया है । इस कथने की पुष्टि कीजिये । 

-सिद्ध कौजिए कि धनिया का चरित्र “अन्याय के विरुद्ध पाठक 
/ भौर लेखक की भावनाओं को ग्यक्तं करने का एक माध्यम है । 
(--“मालती बाहर से तितली है भौर भीतर से मधुमक्ली" इस 
कथन को ध्यान मे रखकर मिस मालती का चरित्र-चित्रण 
कीजिए । 
९ सिद्ध कीजिए कि "गोदान" के पात्र व्यष्टिपरक न होकर वं के 
प्रतिनिधिके रूपमे आते हैँ । 

१८- "गोदान" के देशकाल चित्रण में प्रेमचन्द को कहां तक सफ- 
लता प्राप्त हुई है ? क्या आलोचकों का यह कथन सत्यहै 
किं उन्होने इस उपन्यास मे भपने युग के प्राम्य भौर नाग- 
रिकं जीवन का समग्रता-पूणं चित्र प्रस्तुत करने का प्रयत्न 
किया है। 

१६--गोदानः की भाषा-रेली पर अपने विचार प्रगट कीजिये । () 

२०-"गोदान' को श्रेमाश्चम' का प्रायरिचत कहा जाता है- क्या आप 
इससे सहमत ह ? युक्तिसङ्खत उत्तर दीजिए । 

6 “गोदान में ग्राम भौर नगर से सम्बन्धक अनेक. समस्याओं का 
सजीव-चित्रण हुभा है ओर इन समस्याओं के चित्रण के कारण 
ही वह अपने समय का प्रतिनिधि उपन्यास माना जाता है" इस 
कथन का विवेचन कीजिए । ॥ 


५ 


६३ 
७१ 


८९१ 
८७ 
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६५ 


१०१ 


१०५ 


११० 
१२२ 


१२६ 


१--“गोदान मे पारचात्य तथा पौरवत्य सभ्यताभों के संघषं के स्वर 
भी सुनाई पडते हैँ ।'' क्या यह कथन सत्य है ? तकंपुरां विवे- 


२३-- क्या आप गोदान" को राष्टीय प्रतिनिधि उपन्यास की संज्नासे 


- त्या आप प्रेमचन्द को हिन्दी का मौलिक उपन्यासकार मान 
सकते हैँ ? इस सम्बन्ध मे अपने विचार प्रकट कीजिये । 


(2 [ 


नि ( ६.) 


चन कीजिए । 


विभूषित कर सकते हैँ ? कंपं उत्तर दीजिये । 


विशिष्ट परीक्षोपयोगी स्थलों की व्याख्याय । 
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गोदान 


भ्रव {--'गोदान' की कथा संक्षप में श्रपने शब्दों में लिखिए । 
उत्तर--गोदान' मे ग्रामीण एवं नागरिक, दोनों ही प्रकारके जीवन की 
कथये हूं । कथाका प्रारम्भ ग्रामीण जीवन के संवषंमय वातावरण से प्रारम्भ 
होता है । हौरी वलारी नामक गाँव कार्पांच बीधेका किसान है। होरीको 
अपने जमीदार रायसाह्व असरपालर्सिह से अट करने जाना है । धनिया अपना 
काम छोडकर वार-वार जमींदार के यहां जाने की होरी की आदत का विरोध 
करती ह परन्तु होरी व्यवहार-कु्ल व्यक्ति के समान यह्‌ कहकर कि-““यह्‌ 
सवसे सिलने-जुलने का परसाद है किं अव तक जान वची हुई है", रायसाहव से 
मिलने चल देता है । मागं में वह अपनी दीन दशा एवं एक गाय खरीदने की 
, इच्छा पर विचार करता हुभा आगे वदता है कि पड़ोस के गावि के ग्वाले भोला 
से उसकी भेट हो जाती है, जो अपनी गायों के साथे चला आ रहादहै। भोला 
की एक गाय पर हरी का सन ललचा उठता है । भोला विधुर है । वहं अपने 
विवाह कौ चिन्तामेंहै। होरी उसकी प्रबंसा करता हुआ उसका एक विधवा 
से विवाह्‌ करा देने का उसको लालच देता है । बदले मे भोला भी उसे वही 
गायलेनलेने के लिए कहता है, परन्तु होरी अपनी मर्यादा बचाने के लिए उस 
समय गाय नहीं लेता । कह देता है कि फिर मेगा बूुगा। 
इसी समय भोला भूसे की कमी का रोना रोता है गौर होरी उसेथोड़ासा 
भूसा अपने घरसे दे देते का वचन देता है। होरी उप्त समय गाय इसीलिए नहीं 
लेता कि कहीं मोला यह न समं कि यह मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहा 
३। होरी वहां से आगे बढ़कर रायसाहव के पास पर्हुचता है । रायसाहब 
राष्ट्वादी है कौसिल के मेम्ब्रर ह, उपर से खूब न्याय आदि कौ बातें करते है, 
अत्याचारं को बुरा समभते हैँ । गौर होरी के सामने अपनी मजब्रूरियों भौर 








॥ 
| 
| 
॥ 





(1 २ - 

सुसौवतो का रोना रो कर यह्‌ सिद्ध करदेतेहँकि वे बडे सज्जन पुरुष ह । 
परन्तु इसी समथ उनका एकचपरासी माकर सूचना देता है कि मजदूर बेगार 
नहीं करना चाहते । रायसाहव यह सुनकर क्रो से उवल पडते हँ ओर उ न्ह 
धमकाने ओर मारने चले जति हैँ । उनके इस परिवतित रूप को देखकर होरी 
सोचता हे कि-“अभी यह कंसी-कंसी नीति ओर धरम की वाते कर रहैये ओर 
एकाएक इतने गरम हो गए ।' होरी रायपाहब दवारा आयोजित धनुष-यन्न की 
लीला मे राजा जनक के माली का पाठं पाकर अपने भाग्य को सराहता हू 
घर लौट आता है। 


घर आने पर होरी रायसाहब कौ प्रशंसा करता है परन्तु उसका पुत्र गोबर 


उन्हे रंगा हुआ सियार सममता है क्योंकि वे सारे सुल-साधन रहते हए भी दुखी 


बनने का दोग" रचते हैँ । इसके उपरान्त होरी भोला से गाय प्राप्त करने की 
साशा, उसे भूसा देने का वायदा एवं भोला का विवाह करा देने के अपने 
चालाकी भरे आश्वासन का उत्लेख करता है । होरी की इस चालाकी प्र मां 
बेटे दोनो उसका तिरस्कार करते हैँ । परन्तु होरी यह कहकर कि भोला घनिया 
की वहुत प्रशंसा कर रहा था, घनिया को अपने पक्न मे कर लेता है। गाय 
अने के समाचार से होरी की दोनों लड़कियां सोना ओर रूपा तथा गोबर, 
धनिया आदि सभी प्रसन्न हो उत्ते) कंगाल के घर लक्ष्मी जो आने 
वाली थी । 
एक दिन भोला भूसा लेने आ पहचता है 1 धनिया तथा मन्य सभी उसका 
बड़ा स्वागत करते हैँ । होरी एक खाच भूसा देने की वात कहता है परन्तु 
घनिया तीन खचि भरवा देती है भौर गोर को एक-एक खाँचा देकर भोला के 
घर पर्चा आने को कहती है। भोला के घर भोला की विधवा बेटी 
शुनिया से मुलाकात होती है । दोनो परस्पर आकषित हो उत्ते ह । दूसरे दिन 
गोवर गाय लाने भोला के घर पनः जाता दै जिसका कि भोला ने वायदा कर 
दिया था । गाय आने कौ खुशी में होरी का परिवार खुशी से फला फिरता है । 
गाय का स्वागतु करने की तैयारियां होने लगती है । इसी बीच होरी एक बोस 
वाले को साभेके वांस वेच देता है मौर उसमे भाइयों से पाकर कुछ रुपयों 
की वेर्दमानी करना चाहता है, परन्तु उसे सफलता नहीं मिलती ठे । 
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गोवर जब गाय लेकर आता हैतोसारा गाव गाय को देखने के लिए 
उमड़ पडता है । सभी उसकी मुक्तकठसे प्रशंसा करते हैँ। सारे गाव वाले 
होरी कौ गाय देखने आते है परन्तु उसके सगे भाई हीरा मौर शोभा, जो मलग 
रहते है, गाय देखने नहीं आते । जब होरी उन बुलाने उनके घर जाता हैतो 
पाता कि दोनों वे होरी की बुराई कर रहेदहैँकिहोरी ने वंटवारे के समय 
जो रुपए दाव लिए थे अब निकल रहे है । होरी दुखी होकर लौट आता है ओर 
धनिया से सारी बातें कह देता है । धनिया हीराके धर जाकर खूब लडती 
है । सारा गांव इकट्ठा होकर इस कलह का तमाशा देखता है । 
गोवर जव गाय लेने गया थातो शुनियां उसे उसके गांव तक पहुचाने आई 
थी । रास्ते भें दोनों एक दूसरे का साथदेने की प्रतिज्ञा करते हँ । गोवर अपने 
प्रम की हृता की सौगन्ध खाता है ओौर भुनिया उससे प्रतीज्ञा करा लेती हैकि 
वह उसके लिए सव कुछ त्याग कर देगा । शुनिया अनेक प्रकार की दुनियादारी 
कौ वाते कर गोवर पर अपने ज्ञान का प्रभाव जमाकर उसे पुणं रूप से अपने 
वशमेंकरलेती है ओौर फिर दोनों गुप्त रूप से आपस में भिलने का वायदा 
कर एक दुरे से अलग हो जाते हँ । 


रायसाहव के गाव सेमरी में चिडकाव आदि कर धनुष्‌-यन्नञ की तंयारिर्या 
कीजारही हैँ । व्हा मण्डप, पुल गमले तथा विजली आदि का प्रबन्धं किया 
जा रहा है । रायसाहव के मेहमान देहात एवं नगर दोनों स्थानों से भये हैं । 
नागरि मेहमानौं मेँ प्रमुख हैँ 'विजलीः नामक पत्र के सम्पादक पं० ओकार 
नाथ, वकरौल--दलाल दयामविहारी तंखा, दशंनशास्व कै प्रोफेसर डा० बी० 
हता, मिल-मालिक मिस्टर खन्ना एवं उनकी पत्नी कामिनी खन्ना, जिनका 
नाम उपन्यास में आगे चलकर गोविन्दी हो जाता है, लेडी दाक्टर मिस मालती 
तथा बिगड़ हृए लखपती मिर्जा खुशेद । यह सव लोग रायसाहव का निमन्त्रण 
पाकर वनप-यनज्ञ का उत्सव देखने शहर से अये हृए हँ । रायसाहव सवका 
यथोचित स्वागत कर उनके ठहरने की व्यवस्था करते दैँओौर फिर जव सब 
लोग एक साथ वंठते हँ तो उनमें विभिन्न विषयों पर बात होने लगती है। 
सभी लोग अपने-अपने व्यवसाय के अनुरूप वाते करते ठं । राय साहब जमी 
दार वगं की मजबरूरिथों का वलान करते हुए आदर्शवाद की डी हाकिते है, 
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परन्तु स्वयं किषानों पर अत्याचार करते हैँ । डा० मेहता विरोध करते हुए 
कहते हैँ कि सिद्धान्त ओर व्यवहार में अन्तर नहीं होना चाहिए । ओँकारनाथ 
भी रायसाहव को हां मे हां मिलाते है गौर वुद्धि के महत्व पर एकं 
भाषण-सा देने लगते हँ! तंखा साहब रायसाहव को पटाकर उन्हं प्रसन्न 
करना चाहते है । मिस मालती ओकारनाथ के आदशंवाद पर तीखा प्रहार 
कर उनसे अफसरों के प्रति नस्र रहने की सिफारिश करती है । परन्तु ओकार 
नाथ खोखले आदर्शो की दुहाई देते हुए अपने को बड़ा सिद्धान्तवादी ओर हद्‌ 
चरित्र वाला सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैँ । डा० मेहता इन सवकी कटु 
आलोचना करते ह । 
मिस्टर खन्ना मालती पर लटह है । वे हर प्रकार से उसे रिभफाने का प्रयत्न 
करते रै काफी लम्बे वाद विवाद कै उपरान्त भोजन का कायंक्रम प्रारम्भ 
होता है ¦ भोज्य सामग्री मे मासि एवं मदिरा दोनों की प्रचुरता है । ओँकरनाथ 
सच्चे वैष्याव होने का अभिनय कर अपने कमरे भ जाकर अलग फलाहार 
करते ह । इससे कुढ कर यह मण्डली यह रातं बदती है क्रि यदि मालती 
सम्पादक जी को शराव पिलाने मे सफल हो सकै तो एक हजार रुपया 
दिया जायेगा । मालती शतं मंजूर कर लेती है । मिर्जा खुञेद अपनी चालाकी 
से तुरन्त एक हजार रुपया इकट्ठा कर लेते टै । रुपया इकट्ठा हौ जाने पर 
रायस्ाहब मालती का नाम लेकर ओंकारनाथ को वहां दुला लाते है । वहु 
मालती का नाम सुनते ही अपने भाग्य को सराहते हुए तुरन्त वहां आं परटुचते 
है । मालती उनका बनावटी श्रद्धा के साय वड़ा गहरा स्वागत करती है। 
उन्हें कर्मठ राष्टृसेवी, जनता का नायक आदि न जाने किन-किन विशेषणो से 
 सम्बोवित कर एक संस्था का प्रधान बनाने का प्रस्ताव रखती है, जिसके लिए 


लाखों रुपये का चन्दा कर दिया जायेगा । साथ ही उन्हे जाति-पांति के संकीणं . 


बन्धनो से ऊपर सिद्ध कर अन्त मे अपने आकषण नारीत्व का अन्तिम हथिणार 

चलाकर उन्हे शाराव पिला देती है । सव लोग कहकहे लगते हए मालती की 
प्रशसा कर उसे एक हजार रूपए दे देते है । 

इधर ये लोग घनुष-यज्ञ देखने के लिए पंडाल में जाने के जिए प्रस्तुत हो 

ही रहै ह कि एक लम्बा तङ्गा पठान बन्धूक कन्थे प्र रवे वहां भा खड़ा होता 
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है । वह गुस्से मेँ भरकर कहता है क्रि उसके क्रिसी आदमी को रायसाहव के 
आदमिवौंने लुटलियाहै इसलिए वह अपना रुपया लेकर जाएगा वर्ना सवरको 
गोली मार देगा । उसे देवक्रर उपस्थित व्यक्तियों का डर के मारे बुराहाल दहो 
जाता टं 1 पठन र्पए्‌ न मिलने पर मालती को उठा ले जाने की धमकी देता 

। रायसाहव धाङ्ञा सा साहेम दिखाते हँ परन्तु ओौर सव कायर बते छिपने का 
स्थानद ढने लगते हं । मालती उन लोगों की इस कायरता कै लिए उन् खूब 
फटकारता दे वयोकि वे सभी उसके उपासक हं । इसी समय होरी माली का 
खूप वरे रायत्ाहव को खोजता हजा वहं आ परचता है ओौर उप्त हृद्य को 
देखकर पठान को एक करारी पटकनी देकर उसकी छाती पर सवार हो दादी 
खींच लेता है । दाषटी लिचने पर रहस्य खुलता ह कि डा० मेहता ही पठान का 
रूप धरे हृए थे । मेहता इष प्रकार इन सम्य समाज के प्राशियों की असलियत 
खोलकर रख देते हैँ । सव लोग अत्यन्त लज्जित होते है । 


इसके उपरान्त दूसरे दिन यह पित्र मण्डली शिकार के लिए प्रस्थान करती 
हे । कुल तीन जोडयांँ बनती हैँ -रायत्राहव ओौर मिस्टर खन्ना, मिर्जा खुशेद 
तंवा तथा मेहता ओौर पालती । तीनों टोलियां अलग-अलग शिकार के 
निक्रल पडती है । मालती मेहता के प्रति आकर्वि है इ सलिए वह्‌ एकान्त 
मे प्रेमालाप करने के लिए उनके साथ आई थी । परन्तु महता अपनी शिकार 
1 धून भ चनजारहै हं । एक नाला आनेपरवे मालती को कन्धों पर वडा 
र उत्ते पार करते ह । मालती प्रेम का प्रदर्शन करती है परन्तु मेहता प्रेम के 
ली रूप की व्याख्या कर उसे इस क्षेत्र मे असफल सिद्ध कर देत हँ । इसी 
समय एक चिड़या का शिकार करतेदैँजो नदी की धारा मे गिरकर 
वहने लगती है एक जंगली लड़की उसे पकड़कर मेहता को दे देती है । मेहता 
उस लड़को के साहस पर मुग्ध हो उठते है 


प 


वह्‌ कालौ जंगली लडकी मालती ओर मेहता दोनों को अपनी भौंपडी 
प्रले जाती है मौर उनके खाने का प्रवन्ध करती है। उप्त कार्यरत लडकी 
कौ तरफ मेहता को मुग्ध भाव से देखते देखकर मालती जल उठती है ओर उस 
लड़को को मोटर लाने की आज्ञा देती है परन्तु वह्‌ स्वाभिमानिनी लडकी मालती 
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को फटकार देती है । इस कलह के उपरान्त मालती मेहता वह से चल 

पडते है । 
खन्ना ओर रायसाहब मे स्वार्थं की बातें होती हैँ । खन्ना रायसाहब से अपनी 

मिल के शेयर खरीदने का आग्रह करते है परन्तु रायसाहव अपनी आधिक 

कठिताइयो का रोना रोकर टाल जाते है । 


मिर्जा खुशेद भौर तंखा शिकार करते हृए आगे बहते हैँ भौर मिर्जा एक 
हिरन का शिकार कर उसे एक किसान पर लदवा कर उसके गाव पटचते है 
ओर सारे गाँव की दावत करते है । दिन भर गाँव वालों के साथ मनोरंजन कर 
शाम को अपने साथियों से जा मिलते हैँ । गांव वाले उन्हें बड़ी श्रद्धा कीटहृष्टि 
से देखते है । 

इधर होरी के घर गाय आ जाने से सुब चहल-पहल है । सारा परिवार 
गाय की सेवा-टहल मे लगा रहता है । सोना ओर रूपा तो जंसे उसकी सहेलियां 
जन गई हे । बरसात का पहला दौगड़ा गिरते ही गाव मेँ चेतो को जोतने-बोने की 
चहल-पहल प्रारम्भ हो जाती है । किसान उमंग में है । परन्तु रायसाहव का 
कारिन्दा नोखेराम एलान कर देता कि विना लगान चुकाए कोई भी अपने खेत 
नहीं जोत सकेगा । होरी रुपयों के लिए महाजनो के यहां भागा फिरता है । उस 
गाँव मे कई महाजन है--भिगुरीर्सिह, मंगरूशाह, दुलारी; दातादीन आदि । 
किगुरीसिह की नीयत होरी की गाय पर है। वे काफी समभा-वुा कर होरी 
को अपनी गाय उन्हीं के हाथों बेचने को तैयार कर लेते है। काफी रो धोकर 
धनिया भमी इस प्रस्ताव से सहमत हो जाती दै। किन्तु अन्तमें यही तय होता 
है क्रि गाय न वेचकर रुपए सूद पर ले लिए जायें । 

उसी दिन रात को जव होरौ अपने बीमार भाई शोभा को देखकर धर 
लौटता है तो भपने दूसरे भाईहीराको गायके पास खडा पाता है। गाय 
उसी रात मर जाती है । उसने जहर दिया गया है । होरी का शक हीरा पर 
जाता है मौर वह धनिया से यह बात कहु देता है । हीरा रातमेंहीषरसे 
भाग जाता है । सुबह होते ही वनिया हीरा पर गज हत्या का मपराध लगा 
कर सारेर्गाव मे कोहराम मचा देती है। इस पर हीरा धनिया को मारता है 
ओौर अपने भाई को बचाने के लिए अपे पुत्र गोबर की भूठी कसम खा जाता 








है । चौकीदार द्वारा थानेमें रिपोटं किए जाने पर दारोगा तहकीकात के लिए 
भआताहै गौर हीरा की तलाशी लेना चाहता है। होरी अपनी मर्यादा की 
रक्षा के लिए महाजनो से रुपए उधार लेकर दारोगा को देना चाहता हैकि 
धनिया चंडी कासा रूप धरे आकार रुपए छीन लेती है भौर दारोगा एवं 
गि वालों को खूब खरी-खोटी सुनाती है । अन्तम दारोगा गाँव वालों सेही 
पचास रुपए वसूल कर चला जाता है। गाव के महाजन दारोगा को कसते 
रहं जाते हैँ क्योकि ये रुपए उन्हे ही देने पडे थे । 


हीराके रसे भाग जाने के वाद होरी उसकी स्वी पुनिया की सहायता 
करने लगता है । धनिया पहले तो बिगड़ती है परन्तु अन्तमं शान्त हो जाती 
है । होरी को फसलौ बुखार धर दवाता है मौर महीने भर म वह अच्छा हो 
पाता दहै । धनिया जो अव तक होरी द्वारा पीटे जाने पर उसे खिची-खिची सी 
रहती धी, अव उसके प्रति सदय हो उठती है । 

जाड़ोंकी रात मे एक दिन जव हरी अपनेदेतकी भौपड़ी मे युगों 
पुराने कम्बल से सर्दी से वचने का प्रयत्न करता हआ सोने का उपक्रम कर 
रहा था कि धनिया आकर कहती है कि मनिया पांच महीने का गभ॑ लिए 
उसके घर आ गर्ह ह । दह्‌ गोवर, भोला, निया आदि सभी पर बिगड़ती 
है । होरी यह सुनकर गुस्से से भर उठता है ओौर यह्‌ कहता हुआ धर की ओर्‌ 
चल पडता कि भुनिया को कोटे पकड़ कर बाहर निकाल देगा । उसे गुस्से 
मँ देखकर धनिया भूनिया के प्रति सदय हो उठती है भौर होरी से उससे कुच 
भीन कहने के लिषए प्रार्थना करती है। घर आकर दोनों भूनिया को सान्त्वना 
देते है । गोवर के विषय में पूछने पर भूनिया वताती है कि वह उसे गांव तक 
पहुचाने भाया धा, फिर पता नहीं कटां चला गया । 


भूतिया दूसरे ही दिन सारे गांव की चर्चाका विषय बन जाती है । सव 
लोग मिलकर होरी को जाति से निकाल देते हैँ । उसका हक्का-पानी बन्द 
कर दिया जाता है । एक दिन पण्डित दातादीन धनिया से भुनिया को घर में 
न रखने के लिए कहते हँ जव कि खुद उनके सुपुत्र मातादीन एक चमारिनं 
सिलिया को रखेल बनाये हृए है । घनिया उन्हँ फटकार देती है। इसी तरह 
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गाँव के अन्यथ बड़े लोग भी धनिया को सममाते हैँ कि भनया को निकाल दे । 
परन्तु घिया सबको मुह तोड उत्तर दे देती है। 


अन्त मे जब पटेर्वरी लाला को यह भय सताने लगता है क्रि भुनिया के 
गाव म रहने से किसी कौ आवरू सलामत नहीं रहेगी तो वे गांव के महाजनों 
एवं नोषेराम आदि के साथ मिलफर यह षडयन्वर रचते हँ कि पंचायत कर 
होरी पर दण्ड लगा दिया जाय । उसी दिन भूनिया के लडका पैदा होता है। 
पच इसलिए शीघ्रता कर पंचायत जोडते हैँ ओर एक स्वर से यह फंसला कर 
देते कि होरी पर सौ रुपए नकद मौर तीस मन अनाज का डंड लगाया 
जाय । धनिया इस निर्णय का काफी विरोध करती है परन्तु होरी विरादरी के 
निशंय को सर्वोपरि मानकर उसे स्वीकार कर लेनेमें ही अपनी स्यादि की 
रक्षा पमभता है ओर परिणाम यह होता है कि होरी का सारा अनाज खलिहान 
से ही उठाकर पंचों के यहाँ पहं जाता है ओर अस्सी रुपए में उसे अपना घर 
भी गिरवीं रख देना पडता है । 


उधर गोवर जब छिपकर यह देल लेता है कि भूनिया को उसके घर मँ 
शरण मिल गई तो लोक-लज्जा के भय से शहर जाने के लिए भाग खड़ा होता 
है ओर राह में एक पति-पत्नी के भगडे के फैषले के उपरान्त दुसरे दित 
सकुशल लखनऊ जा पचता है । शहर में जाकर वह मजदूर प्राप्त करने के 
लिए जा खड़ा होता है । भिर्जाखुशेद को उस दिन छः आनि प्रति व्यक्ति की 
दर से कई सौ मजदररो की जरूरत थी । गोवर भी उन्ही के साथ चलाजाता 
है । मिर्जा इन सवो कड़ी सेलने के लिएलेजाति हँ । एक लम्बे चौडे 
 अहाते में मिर्जा टिकट लगाकर कबधी का आयोजन करते है । प्रायः बुडढे ही 
इस खेल के खिलाडी चुने जाते है । मिर्जा मौर डाक्टर मेहता भी कवडी खेलते 
है । रायसाहव, मालती, तंखा आदि भी दर्शकों मे वैडे है । मिस्टर खन्ना 
रायसाह्व को मिल के शेयर खरीदने क लिए पटाने की कोशिश करते है। 
तखा मालती को दानी साहिवा के विरोध में चुनाव मँ ख्डे होने के लिए 
उकसाते हँ । परन्तु दोनों को ही निरा होना पड़ता है । उर मेहता भौर मिर्जा 
की कुदती मे बड़ा मजा भा रहा है । खेल बडे सुखद वातावरण मे समाप्त होता 
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है ओर उसके वाद मिर्जा गोवर को पन्द्रह रुपए महीने पर अपने यहा नौकर 
रख उसे रहने के लिए उसी अहाते मे एक कोठरी दे देते है| 
गवि के पंचं के षडयन्त्रसे होरी दाने-दाने को मुंहताज हो जाता है। 
बच्चे भरुख से विलखने लगते हँ । ठेमे गहे समय में एक दिन हीरा की पल्नी 
पुनिया अनाज देकर घनिया की सहायता करती है । समय पर वर्षन होनैसे 
ऊख सख जाती है । अव यह चिन्ता सवार दै कि दिन कंसे कटेगे । दसी समय 
भोला आकर गाय के रुपयों का तक्राजा करता है । वह ्ुनिया को शरण देने 
के कारणहौरीसे नाराजटहै जौर रूपएन मिलने पर होरीके वैलोको खोल 
ले जाताहै। गाँव वाले विरोध करते हैं । परन्तु होरीके चुप रहजानेपरवे 
भी चुप रह्‌ जाते हैँ । 
मालती बाहर से तितली है मौर भीतर से मधुमक्खी । वेह विनोद इस- 
लिए करती है कि जिससे उसके कत्तव्य का भार कुछ हल्का हो जाय । उसके 
पिता पाश्चात्य सभ्यता के अनन्य उपासक मौर उच्चकोटि के दलालथे। वे 
अपनी तीनों लड्क्रियों को गूरोप भेजना चाहते थे । मालती इद्कलेड हो आई 
थी परन्तु इसी समय लक्वै ने पिता को अपाहिनि वना दिया । आय का स्रोत 
बन्द हो गया । सारे परिवार का भार मालती के ऊपर हीओआ पड़ा । अतः 
मालती अपनी सीभित आय मे सवकी गाड़ी खींचत्ती है। परिवार मे आर्थिक 
अभाव का संकट सदैव रहता है । उसकी दोनों छौटी वहिनं सरोज भौर वरदा 
की शिक्षा चल रही दहै । एकर दिन मालती भौर सरोज में उक्टिर मेहता कै 


विषय में चर्चा होती है। सरोज मेहता की स्त्री-विषयक विचारों की आलोचना 


करती है । मालती मेहता का पक्ष लेती हुई सूचना देती है कि वीमेन् लीग में 
मेहता का भाषण होने वाला है । 


नियत समय पर मेहता का भाषण सुनने ओर उत्तर इने के लिए कटिबद्ध 
होकर नगर की स्त्रियां पूरी तरह सज-धज कर आती हैँ । रायसाहव, ओँकार- 
नाथ, छन्ना, मिर्जा मादि भी उपस्थित हैँ । मालती भी आज पूरी तरहसे 
सज कर आई है । मेहता का लम्बा भाषण प्रारम्भ होता है । वह स्वरयो मे 
पुरुषों के समाधिकार कौ भावना को मुरोप की कलुषित देन सिद्ध कर भार- 
तीय नारियों क लिए क्षमा, दया ओर त्याग को आदशं बताते है । नारी को 
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विलासिनी न होकर गृह-स्वामिनी बनना चाहिए । ओंकारनाथ, खन्ना आदि 
भाषण के बीच में मेहता की भालोचना करते जाते हैँ । परन्तु रायसाहुब 
भौर मिर्जा मेहता के विचायोंसे पुरी तरह सहमति प्रकट करते है । मालती 
मेहता के भाषण से बहुत प्रभावित होती है । मिसेज खन्ना भाषण को अत्यन्त 
सुन्दर बताती है मौर मालती ओर मेहता को लेकर विनोद करने लगती है । 

भाषण के उपरान्त मालती के आग्रह करते पर मेहता उसे अपनी मोटर 
मे उसके घर प्टुचाने चलते है भौर मालती उन्हें भोजन का निमन्त्रण भी देती 
है । मागं में मालती ओर मिसेज खन्ना के विषय सँ वाते होने लगती है । मेहता 
आक्षेप लगाते हैँ कि क्योकि मालती ने मिस्टर खन्ना को आकित कर रखा है 
इसलिए भिसेज खन्ना दुली है । मेहता के महसे इस आक्षेपको सुनकर मालती 
को बड़ी वेदना होती है । वह॒ अपने ंगले पर प्च मेहता से विना हाथ मिलाये 
ही चली जाती है। वह यह भी भूल जाती है कि उसने मेहता को भोजन 
का निभन्वा दे रखा था । 

पंचोद्वाराहोरीसे दण्डके स्पयेलेनेने का समाचार सुनकर रायसाहब 
भाग-बव्रूला हो उठते हैँ ओर नोखेराम को वृलाकर भदेश देते हैँ कि तुरन्त 
सारा रुपया उनके पास आ जाना चाहिए । गीदड़ की इतनी मजाल कि शेर 
कारिकारखा जाय । साथहीवे होरी क प्रति सहानुभूति का वाह्य प्रदर्शन 
भी करते हँ । यदिपंचही रुपएखा जायंगे तो उनका लाखों का खच कैसे 
चलेगा । पचगण इस सूचना को पाकर परेशान हो जाते हैँ ओर षड्यन्त्र कर 
सम्पादक आौकारनाथ के नाम एक गंमनाम पत्र भिजवा देते हैँ कि राय साहव 
ने दण्डके रुपए खा लिए । सम्पादक पत्रको पठ्कर खिल उठते द| अच्छा 
शिकार फंसा । रायसाहब इस समाचार कौ पाकर सम्पादक के पास पचते 
है ओर काफी वाद-विवाद के उपरान्त यह तय होताहैकिवे उनके सौ ग्राहकों 
का चन्दा अपने पास से भर देंगे । सम्पादक जी इत प्रस्ताव को मानकर उस 
खत को अपने पत्रमे न छापने का वायदा कर देते ह ॥ 


इधर गाव वाले रायसाहव द्वारा पचो को रि जाने की बात सुनकर बडे 
भरसन्न होते हे । घनियां गाव मे धुम-घरुम कर पंचों के खिलाफ प्रचार करने 
लगती है । मगर होरी के सामने यह्‌ समस्या हैकिवंलोके बिना सेतो मे बीज 
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कंसे वोये । उसके घर मे अनाज का दाना नहीं है । दूसरों कौ मजदूरी कर दिन 
कट रहै है । एक दिन दातादीन होरी के ुभचिन्तक बनकर उसके पास माते रह 
ओर प्रस्ताव रखते हैँ कि आधे-साे पर वह उसके खेतों के लिए बीज ओौर 
वैल दे सकते हैँ । निरूपाय होरी सहमत हो जाताहै। दूसरे ही दिन सारा 
परिवार बुवाई पर चिपट जाता है। 

साहो जाने पर मातादीन होरी के धर आकर भुनिया पर डोरे डालने 
का प्रयत्न करता रहता है परन्तु भूनिया उसे बातों से ही बहलाती रहती है। 
इसी समय शहर की शक्कर भिल के आदमी गन्ना खरीदने के लिये गाव मे आति 
है । किसान इस फिराकमें हैँ कि ग्न के दाम उन्हीं को मिले भौर साहुकार 
उन्हे न दीन सकं । परन्तु साहुकार उनसे भी अधिक जालकहं। वे पहले से 
ही वहां जा पर्हुचते हँ ओर सारा रुपया हड़प कर जति ह । हरी उख सवा 
सौ रुपयों में बिकती है परन्तु वह घर एक पसा भी नहीं ला पाता। साहुकार 
सव छीन लेते हैँ । अव होरी क्या करे ? यह आज्ञा भी समाप्त हो गई । 

खन्ना ओर उसकी पत्नी गोविन्दी रहते तो एक ही घर मे हैँ परस्तु स्वभाव 
भिन्न होने के कारणा उनमें आपस में पटती नहीं । गोविन्द सादगी ओर अपनी 
गृहस्थी मे अनुरक्तहै। वह कविताभी करंतीहै। विलास से उसे घृणादै। 
खन्ना विलाप.गप्रिय ह, घन के पीछे पागल है । वह इसी कारण गोविन्दीकी 
सात्विक एवं कोमल भावनाओं का सम्मान नहीं कर पाते । आन्तरिक सौन्दयं 
से उनका कोई सम्बन्ध नहीं । सम्पत्ति की दीवार ऊंची होने के साथ-साथ इस 
दम्पत्ति को एक दूसरे से पृथक्‌ करती जा रही है । 

एक दिन उनका लड़का बीमार पड़ता है गोविन्दी खन्ना से किसी डाक्टर 
को बुला देने का आग्रह्‌ करती है । कई डाक्टर के नाम आने के उपरान्त खन्ना 
मालती को बुलाने का सुाव देते है । गोविन्दी मालती से पहले ही से जली 
वेठी है । इस सु्ाव पर भड़क उठती है । खूब वाद-विवाद होता है, गालियों 
तक की नौवत आ जाती है गौर परिणाम यह होता है कि खन्ना पत्नी कोमार 
वैठ्ते हैँ । गोविन्दौ शाम को घर द्धोडने का इरादा कर बच्चे को साथ ले पाकं 
मे जा वरती है । वहीं संयोगव्च मेहता से उसकी मुलाकात हौ जाती हैँ । मेहता 
गोविन्दी के सद्गुणो कै भक्त हैँ । आजकी वातोंसे उनकी श्रद्धा ओर भी 
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गहरी हौ जाती है ओौर अन्त तें मेहता नारी के क्षमा, दया मातृत्व आदि गणौ 
की दुहाई देकर उसे पुनः उसके घर पहा आति हैँ । 

गोवर अव मिर्जाका नोकार नहीं है । उसने खोचा लगाना शुरू कर दिया 
है भौर पुरा शहरी वन गया है । अच्छा खासा कमा लेता है ओर बचे पसो से 
साहूकारी करता है उसका ज्ञान भी बढ़ गया है । प्राचीन विचार भौर रढियों 
कै भय का भूत उक सिर से उतर चुका है ओर एक दिन वह गाँव चलने की 
तयारी करता है । सवके लिये उचित समान खरीदता है ओर इवके पर वैठकर 
स्टेदान की ओर रवाना हो जाता है । 

होरी अव एक तरह से दातादीन का मजदुर बन गया है। कामलेनेमें 
दातादीन कसार्दृके समानक्र्‌रहै। हरी मौर उसका सम्पूणं परिवार चेत में 
काम कर रहाहै। दातादीन बार-बार उससे फर्ती करने के लिए कहता है । 
स्वाभिमानी होरी पागल की तरह तेजी से हाथ चलाने लगता हे मौर कुछ देर 
म वेह होकर गिर पडता है । धनिया रोने लगती दै । होरी को घर प्हुचा 
दिया जाता है करि उक्ती समय गोबर आ पहंचता है । सारे घरमें खुशी की लहर 
द)ड़ जाती है । वच्चे सामान खोलकर देने लगते ह परन्तु भूनिया मान किए 
भीतर वटी रहती है । गोबर को घर की दीन दशा देखकर अत्यन्त दुख होता 
है । तत्पश्चात्‌ लाया हमा सामान परिवार के प्रत्येक प्राणी को वाट दिया 
जाता है बौर गोबर भूनिया को भीमनालेताहै। 

शाम को गोवर बन-ठन कर गावें निकलता है नौजवान उसके साथ 
लग लेते है । दातादीन, भिगुरीिह आदि के मिलने पर वह्‌ खूव व्यंग्य कसता 
हे । गहर जो हो आया ‡ । उक वादं वह भोला से अपने वैल वापस लाने के 
लिए उसके घर जाता है ओर भोला तथा उसके लड़के जंगी को नौकरी दिलाने 
का लालच दिखाकर मुपरत मे अपने वंल ले आता है । 


होली पर गाँव के लडके तथा अन्य किसान, गोधर्‌ के नेतृत्व में, उसी के 
दरवाजे पर होली मनाते ह । गाँव के साहूकारों की नकल करते हए स्वांग खेला 
जाता है भौर उन लोगों का मजाक उड़ाता है। होली के दूसरे दिन दाता- 
दीन जव होरी को खेत पर काम करने के लिए वुलाने आते ह तो गोबर ओर 
होरी अपने खेतके काम को प्रथम महत्व देकर इन्कार कर देते है । इस पर 
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दातादीन अपना कजं मांगने लगते हैँ । गोवर उस पर वेक कौ व्याज दर से सुद 
देने कौ बात कहता है । परन्तु होरी धमं की दुहाई देकर तय की हई व्याज दर 
कोही स्वीकार कर लेता है जिसके अनुसार ३०) के २००) हो जाते है क्योकि 
होरी को परलोक काभयदहै। 


उधर नोखेराम आदि गोबर की हरकतों से चिढृकर होरी को परेशान करने 
का प्रयत्न करते हैँ परन्तु गोवर कौ हता से न्ह सफलता नहीं मिल पाती । 
होरी सीधा-साद। किसान है इसलिये सवकौ वाताँ मे आ जाता है। गोवर इस 
बात से कषब्ध होकर निया ओर वच्चे को लेकर तुरन्त लखनऊ लौट जाने की 
तेमारी करता है । धनिया जव निया के जाने पर आपत्ति करती है तो गोबर 
आओौर निया दोनों उसका अपमान कर वंठ्ते हैँ । परिणामस्वर्ूप गोवर बाल- 
बच्चों को लेकर तुरन्त चल देता ह । होरी जौर धनिया बहुत दुली होति है। 
रायक्षाटव को कई महत्वपूणं समत्यायें सुलकानी रह । किल का चुनाव 
लड़ना है, अपनी पूरत्री का विवाह करना ह तथा अपनी सुसराल को जायदाद 
प्राप्त करने के लिए सुक्रदमा दायर करना है ओर इस सवके लिए लाखों 
रुपयों का खचं है जो उन्हे जुटानाहै। उन्हं चुनाव राजा सुर्यप्रतापर्मिहु के 
विष्ट लड़ना ह, जिन्हँं तंखा ने उभाङ्कर चुनाव के लिए तयार किया है। 
तंखा रायप्ताहुव को धोखा देता है क्रि वे चूनाव लड़ने कौ घोषणा करें ओर 
समय पर एक लाल राजा साहब से लेकर वंठ जाये । तंखा अपना वाथदा 
पुरा नहीं करता ओौर रायसाहब जव उसके घर जाते हँ तो उनका अपमान 
करता है । अन रायसाहव चुनाव के लिए कजं लेने खन्ना की रारण लेते है । 
खन्ना रायसाहब के सहपाठी भौर अन्तरंग मित्र दँ परन्तु अपना कमीशन तय 
कर कजं दिलाने का वायदा करते हैँ । दोनों में मालती भौर मेहता को लेकर 
बातें होती हैँ । इसी समय मेहता व्यायामशाला के लिए चन्दा लेने आ धमक्रते 
हैँ । रायसाहुव राजा साहब के नाम के आगे पांच हजार लिखा देखकर स्वयं 
भी पांच हजार लिख देते हैँ । खन्ना साफ टाल जाते हैँ । ग्यायमशाला का उदु 
घाटन गोविन्दी के हाथों होगा इससे खन्ना पशोपेश में पड़ जाते हैँ । इसी समय 
मालती आ पर्ुचती है मौर खन्ना को डांटकर एक हजार का चक लिखवा 
लेती है । ५ 
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भुनिय। आौर वच्चे के चले जाने से घनिया का घर सूना-सा हौ जाता दै। 
सिलिया चमारिन, जो मातादीन की रखंल है, के घर वाले मातादीन को खलि- 
हान मे घेरर उसके मुहमेदहडीका दुकडा डाल उसे चमार वनाने की 
घोषणा कर देते ह । सिलया सवस नाता तोड़कर मातादीन फी ही बनकर रहने 
का निणंय करती है । परन्तु मातादीन उससे बात भी नहीं करना चाहता । 
निराधिता सिलिथा को घिया अपने घर मे शरण देती है। 

होरी की पुत्री सोना सत्रहसालकी हो गईहै। गवि के बदमाश लड़के 
उसकै घर क चक्कर लगाने लगते दै, इसलिपे होरी को उसके विवाह की चिन्ता 
है । उसकी सगाई सोनारी गाव के एक धनी किसान के ल्के से हो चुकी है। 
होरी विवाह के लिए कजं लेना चाहता है परन्तु सोना सिलिया को अपने भावी 
पति मथुरा"के पास भेजकर दहैन न मांगने पर प्रस्तुत कर लेती है । मथुराका 
बाप नाईके दवारा अपनी बात होरी के पाक्त लिखकर भेज देता है परन्तु धनिया 
खूब ध्रुमधाम से विवाह करने पर, अड जाती है । 

भोला नोहरी नामक एक विधवा से विवाह कर उसे घर ले आता है । 
परन्तु उसके बेटे कामता ओौर्‌$उसकौ बह से उनक्री नहीं पठती । कामता एक 
दिन भोला को मार-पीट कर घर से निकाल देता है । भोला नोखेराम के यहां 
भाकर नोकरी कौ तरह तथा नोहरी उसकी रखैल की तरह रहने लगती है । 
नौहरी नोखेराम का संरक्षण पाकर सारे गांव पर हावी हो जाती है भौर भोला 
सब-कुखं जानता हआ भी विवश वना रहता है । 


होरी गांव के एक साहुकार मंगरू शाह का कर्जदार है । पटवारी पटेरवरी 
मंगर को भड्काकर होरी पर दावा करवा दैता है ओौर होरी की खड़ी ऊव 
नीलाम हो जाती है । होरी इसी उख के बल पर सोना के विवाह के लिए 
दूलारी से रुपये उधार मागि रही था। अव यह सहारा भौ चला गया । एक 
दिन नोहरी होरी के घर जाती है मौर उसे रूपये देने का अश्वान देती हे। 

गोबर इस वार लखनऊ पर््चकर संकट मं पड़ जातां है । उसकी दुकान 
हट जाती है । वह मिल मे काप करने लगता है। भुनिया से उसकी खटपट 
रहती टै । उसका लडका बीमार होकर मर जाता है । दुसरी सन्तान पैदा होने 
वाली है परन्तु गोवर शराव पीकर आताहै मौर मूनिया को मारता-पीटता 
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. मेँ वैठकर मिल की तरफ भागते है । मिल 8: 
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है । भनिया के प्रसव के समय चुहिया नामक एक पड़ोसिन उसे सम्हाल लेती 
है गोवर खन्ना की शक्र मिल में मजदूरी करता है। वहां वेतन कम करने 
कै प्रर्न को लेकर हडताल हो जाती है। पुराने ओर तये मजदूरो मे भगडा 
होने से गोवर बुरी तरह घायल होकर घर लौटता है । भूनियां सारी कटुता 
शूल कर उसकी प्रापण से सेवा करती है मौर इस तरह पति-पत्नी के 
सम्बन्ध पुनः मधुर हो जाते हैँ । 


खन्ना मजटदूरोंकी हडताल को अन्यायपूणं समते ये यद्यपि मिर्जा, 
सम्पादक, गोविन्दौ आदि मजदूरों कीममांगको न्याय, संगत वता चूके थे। 
खन्ना ने जव मेहता से पूदा तो उन्होने भी इसे न्याय-संगत घोषित किया । 
खन्ना मेहता के विचारों सेप्रमावित रहैँ। इसी समयु शल ज्ती है ओर 
मेहता तथा खन्ना को स्वयं अपने हाथ से पक्राये कोन का निभेन्रशेदेती 
है । दोनो सहं स्वीकार कर लेते है । अचानक (बक की धिनः सें खर 
दिखाई देता है ओर सारी मिल अग्नि की लपटं € चिुजांती है । तीनौं मोटट्‌ 
९ खाङःहो जातीं ओर साथ 
चः सक्ताः हैनौर वरु. 
ो न्दा करी जे 

ऊज 







ही खन्ना भी दिवालिथा हो जाता है । वह पागल, 
गोविन्दी के चरणों पर गिर पड़ता है । गोविन्दी 
सात्वना;देती है । 


> 


नोहरी होरी को रुपये देकर सारे गांव में अपनी उदारता का हिढोरा 
पीटती फिरती है! होरी भोला को भपने घर लौट जानेके लिए समाता है 
परन्तु भोला कौ नोहरी के सामने एक भी नहीं चलती । होरी वेत में हल 
चलाता हज सिलिया भौर नोहरी के चरं की तुलना कर रहाथा 
कि मातादीन आकर उसे सिलिया कोदेनेके लिए दो रूपये देता ह । रुपये 
पाकर सिलिया आनन्द से मग्न हो जाती है । वह अपने इस भानन्द को किसी 


` से कहकर व्यक्त करने कै लिए व्याकुल है मौर इसे सोना से कहने के लिए 


नदी पार कर सोनारी गांव जा पटुचती है । रात का समय है । गावि मे सन्नाग 
है । सिलियाके किवाड्‌ खट्टाने पर मधुरा आता है ओर सिलियासे 
प्रणय-निवेदन करता है । सोना जाग जाती है ओर सिलिया को इतनी रात 





गए आने के लिए खूब फटकारती है । सिलिया दुख से शून्य वनी अपने घर लौट 
आती है । 


सम्पत्ति कौ दीवाल ढल जाने से खन्ना ओर गोविन्दी के सम्बन्ध अव 
मधुर हो गए हैँ । उन्हं मालती की तरफसे निराशा हो गईहै।वेमिलको 
चलाने का प्रयत्न करते हैँ ओौर सबसे सलाह तेते फिर रहै मेहताके 
प्रभाव से मालतीके चरित्र की काया-पलट हो गई है । वहु किसी प्रकार 
मेहता को प्राप्त करना चाहती है । मेहता जीवन के मध्यम मा्गंकोश्रेष्ठ 
समभे है । मध्यम मागं सेवा-भाव दहै । तव मेहता ओर मालती इसी कायं 
के लिए गविोंकौी तरफ निकल जाते दै! एक दिन दोनोंहोरीकेर्गाव जां 
पहुंचे हैँ । मालती गांव की स्त्रियों को सफाई का महत्व वताती हैर 
चीमारों का इलाज करती है । शाम को दोनों नदी क्रिनारे चले जाते हैँ गौर 
वहां अपने हाथ से बनाई नाव पर दोनों में प्रेम के विषय पर गहरा वार्तालाप 
होता है । मेहताप्रेम कोखूखारणेर की संज्ञा देते हँ, जो अपने शिकार का 
एकमात्र उपभोक्ता होता है । मालती . इप्त संकीणंता का विरोध कर प्रेम को 
परीक्षक न मानकर उपासक मानती है । महता के इस संकीणं रूप को देखकर 
वह उदास हौ जाती दहै। उसकी दृष्टि मेँ्रेम भौतिक मार्गों सेपरेकी 
वस्तु दै । 
रायसाहव की लडकी की शादी हो जाती रहै, उन्हं ससुराल की जायदाद 
मिल जाती है ओर वे चुनाव भी जीत जाते हैँ । राजा साहुव उनके पुत्र रुद्रपाल 
` कै साथ अपनी लड़की की सगाई करते का प्रस्ताव रखते हँ मौर रायसाहब 
स्वीकार कर लेते है परन्तु शद्रपाल मालती की छोटी वहिन सरोज से विवाह 
करना चाहता है गोर उसने चुपचाप विवाह कर भी लिया है । उस वात पर 
पिता पुत्र मे खटक जाती है । रायसाहब होम मेम्बर हैँ परन्तु पुत्र के इस 
व्यापार के सम्मुख उनको एक नहीं चलती । उनका सारा गर्वं ्रर-चूर हो 
जाता है । यहीं तक नहीं बल्कि दद्रपाल सरोज के साथ इद्खलेड चला जाता 
है ओर तंखा के उकसाने पर॒ रायसाहव की फिजूलसर्ची के लिए उन पर केस 
दायर कर देता है । उधर मिर्जा खुशेद वारांगनाओं का सुधार करने कै प्रयत 
संलग्न ह । मेहता उनके इ विचार स्ने सहमत नहीं । मालती क विषयमे 
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मेहता मिर्जा से कहते हैँ कि अव उन्हं मालती को प्राप्त करने के लिए 
तपस्या करनी पड रही है । 


मालती अव जन-सेवा-कायं में व्यस्त रहती है । मेहता से कम मिल पाती 
है । मेहता दूसरों कौ सहायता मे अपना पूरा वेतन खचँ कर डालते हँ । उनके 
पास नए कपड़े भी नहीं हँ ओौर सकान मालिक छः महीने कै किराये की उन 
पर डिग्री करा लेता है! मालती उसका भुगतान कर मेहता से कोटी खाली 
करवाकर उन्हं अपने वंगले मेही रहनेको लिवाले जाती है । दोनों दिन में 
करई वार मिलते हैँ परन्तु मालती अपने सेवा-कायं मेही व्यस्त रहती है। 
अमीरों का खिलौना वनी रहने वाली मालतौ अव सेवा की देवी बन गई है। 
गोवर अव मालतीकेही यहाँ माली का काम करता है ओर सपरिवार वहीं 
रहता है । मूनियां के वच्चे कै चेचक निकलने पर मालती मां की तरह 
उसकी सेवा करती है। मेहता को भी बच्चे से मोह दहो जाता है । मालती के 
इस रूप को देखकर मेहता की अखि खुल जाती हं ओौर एक दिन वे मालती 
कै सस्मूख विवाह का प्रस्ताव रखते हँ परन्तु मालती विवाहु-वन्यनमें न वेव 
कर उन्हें मित्र-रूप में अपना सवसे वडा हितंपी ओर सहयोगी स्वीकार कर 
लेती हि । 

सिलिया का वच्चा अव खूब खेलने लगा है। मातादीन उसे छिपकर देख 
आता है । भचानक एक दिन वच्चे का निमोनिया से प्राणान्तं हो जाताहै 
ओर यह घाव सिलिया ओर मातादीनको पुनः एक कर देता है । मातादीन 
खुललमघुल्ला ्िलिया के साथ आकर रहने लगता है । 

होरी की भाधिक स्थिति दिन-प्रतिदिन बिगड़ती चली जाती है। अव 
उसे कजं भी नहीं मिलता । खेत पर बेदखली लग गई है अन्त मेंहोरी 
अपनी छोटी वेटी रूपा का विवाह एक चालीस वषं के सम्पन्न किसान से कर 
बदलेमेदोसौ रुपया ले लेता है । परन्तु वह एेसा चारों भोर से हताश होकर 
ही करता है । गोवर इस विवाह में घर आता है। इस वार गोवर अत्यन्त 
शील ओर सौजन्यता का परिचय देता है मौर विवाह के उपरांत भुनियां को 
गाव मे छोडकर शहर लौट जाता है। 

र 
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अव होरी गोबर के बच्चे के लिए गाय लाने के निमित्त एक ठ्केदारके 
यहां ककड खोदने का काम करता है। धनिया भी उसके साथ लगी रहती 
है । एकं दिन हीरा भी लौट आतारहैभौर होरीसे अपने कर्मो की क्षमा 
मागता है । जेठ कौ तपती दुपहरी में ककड खोदते समय एक दिन होरीको 
लु लग जाती है भौर वह वेहोशहो जाताहै। उसे डोली मे उठाकर घर 
लाया जाता है परन्तु अब उसकी शक्ति समाप्त हो चुकी है । उसके सम्मृख 
जीवन के विभिन्न स्मृति-चित्र आते हैँ भौर चले जाते है । होश आने पर वह्‌ 
धनिया से क्षमा मांगकर अपने महाप्रयाण की तैयारी करता है । मरने कै लिए 
गोदान करना आवश्यक है । धनिया सुतली वेचकर प्राप्त बीस भने दातादीन 
कै हाथ पर रखकर कहती है- महाराज यही इनका गोदान है । ओर होरी 
वीस आने का गोदान कर मर जाता है। 
भ्रश्न २--उपन्यास कौ परिभाषा बताति हए संक्षेप में उपन्यास के तत्वों 
का विवेचन भी कीजिये । 
उत्तर उपन्यास को परिनाषा-- विभिन्न विद्वानों ने उपन्यास की विशेषता 
एवं गुण को हष्टि में रखकर उपन्यास कौ परिभाषा कीहै मौर सभी इसे 
मानवचरिव्र का दप मानते है ।डा० श्यामसुन्दरदास, मनुष्य के वास्तविक 
जीवन की कात्पतिक कथा" को उपन्यास मानते है । (चन्दे का कथन है कि 
उन्यास “मानव चरित्र का चित्र" है । उनके अनुसोरे “मानव चरित्र पर 
भकार डालना ओर्‌ उसके रहस्थो को खोलन्‌] उसके रहस्यो को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है 1 


` -वात्र गलावरायेःका मत है कि--'“उपन्यास कार्यकारण श्ह्भलामे वंघा हुमा 


वह ग्य-कथानक है जिसमे अपेत अधिक विस्तार तथा पेचीदगी के साय 
वास्तविक जीवन का शतितिवत्व करन वाले व्यक्तयो से रभ्वन्थित वास्तनिक 
काल्पनिक घटनाओं हारा मानव जीवन के स॒त्य का रसात्मकः खूप से उद्घाटन 
क्रिया जाताहै। ।९ डा० भगवतशरणा) उपाध्याय उपन्यास को जीवन का दर्पण 
मानते है । कुछ विद्वान्‌ इये ८ आधुनिक युग का महाकाव्य" की संनासे विभ्रुषित 
करते है । इन सव परिभाषाओं से यही निष्कषं निकलता हैकिआजका 
उपन्यास सत्य का नाना रूपी चित्रा कर जीवन को उदात्त बनाने का सवसे 
सफल साधन दै । 
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उपन्यास के ततत्व--उपन्यासकार अपने उपरोक्त दायित्व को किस प्रकार 
पूणं सफलता के साथ निभा सके, इसके लिए विद्वानों ने उपन्यास के छः 
प्रमुख तततव निर्धारित किए है १-कथावस्तु, २- चरित्र-चित्रण ३-कथोपकथन, 
४-शैली, ५- देशकाल ओौर वातावरण एवं ६--उह्‌ क्य । तत्त्वों का यह्‌ 
वर्गीकरण यूरोपीय विह्टानों द्वारा किया गया है ओौर हिन्दी का उपन्यास प्रमुख 
रूप से पाइचात्य साहित्य की ही देन है, इपलिए हमे इन्दी तत्त्वो को मूल मानकर 
उपन्यास का निर्माण अथवा विवेचन करना पडता है । उन छः तत्वों मे से तीन 
प्रमुख माने जाते हैँ -कथानक या घटना-क्रम, चरिव या पात्र ओौर वीज या 
^\ उदेश्य । वीज या उदश्य को हमारी समभ मे एक पृथक तत्त्व नहीं माना जा 
सकता, क्योकि प्रत्येक रचना के मूल में कोई न कोई उदेदय सदव निहित रहता 
दै । अन्य कोई उख्य न भी रहने पर मनोरंजन का उदद्य तो रहता ही है । 
आजकल उपन्यास के कथानक ओर पात्रों का निदिचत स्वरूप स्थिर करनेमे भी 
कठिनाइ्यां उपस्थित हो रही हैँ क्योकि नवीन उपन्यासकार कथानक मौर पा्ों 
का नया स्वरूप गढ्कर नवीन प्रयोग कररहैरहैं। यह्‌ सत्यरहैक्रियुग के साथ 
प्राचीन परिभाषाये अथवा मान्यत्ताए भौ बदलती रहती हैँ । जिस प्रकार 
आधुनिक (महाकान्य' को हम प्राचीन शास्त्री कसौटी पर पूर्णरूपेण खरा 
उतरते हए न पाकर भी उसे महाकाव्य मान लेते हैँ उसी प्रकार उपन्यास को 
आज स चालीस या पचास ववं पहले बनी मान्यताओं अथवः तत्वों के आधार 
पर नहीं देखा जा सक्ता । फिर भी हे अभी तक्र उन्हीं सिद्धान्तो के आधार 
पर उपन्यासो कौ आलोचना करनी पडती टै । 

हम पहले प्रथम तीन प्रमुख तत्त्वो पर विचार करेगे । 

१-- कथावस्तु या घटना-क्रम--उपन्यास की मूल कथा को कथावस्तु 
कहा जाता है । इसक्रा उदय, विकास ओर अन्त निरिचत सा होता है । इसकी 
सवे बड़ विशोपता यह मानी जाती है कि उपन्याप्न कौ सम्पूणं षटनाये 
आपस भ एसी सम्बदढहों कि यदि उनम सेएकको भीहटा दियाजायतो 
सारी कथ विष्णह्ुल हो जायगी--उसकरा क्रम टट जायगा । इन घटनाओं 
मे ओचित्य का ध्यान रखना अत्यन्त आवश्यक । प्रत्येक घटना कथा को 
विकास देने वाली होनी चाहिए । व्यथं की घटनाओं का समावेश कथावस्तु 
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को विङ्ृत, शिथिल एवं प्रभावहीन बना देता है। घटनाओं की इस एकता 
ओर संगठन पर डा० भगवतशरण उपाध्याय की टिप्पणी हष्टव्य है । आपं 
कहते रँ कि-'कहानी के उस विस्तारमेंकलाकीरटहष्टि से रसका संचरण 
ओर परिपाक होता है । घटनाचक्र को एकता या अनेक मखी जीवनधारा का 
स्वस्थ विलयन ही उसका पाक है । घटनाचक्र की एकता वस्तु-गठ्न के रूप मे, 
उपन्यास के रस को कलत्व प्रदान करती है ।'' 


परन्तु आज का नवीन उपन्यासकार यह समभने लगा है कि वास्तवमें 
घटनाओं मे, जब वे हमारे सांसारिक जीवन मेँ घटती है, कोई क्रम नहीं होता । 
घटनाओं के क्रमकोन तो हुम पकड़ सकते हैँ ओर न उनका नियन्त्रण कर 
पाते ह । जीवन विखरी हुई असम्बद्ध घटनाओं का संग्रह-मात्र है । इसलिए 
यरुरोप के अनेक उपन्यासकारों ने अपने उपन्थासों मे विग्यृह्ुलित, सम्बद्ध, 
बिखरे जीवन कै चित्र भर दिषु हँ । हिन्दी के भी अनेक उपन्यासो में यही 
प्रवर्ति लक्षित होती है जपे उपेन््रनाथ अहक के “गर्मराख” नामक उपन्यास 
मे । इन लोगों के सामने यह प्रशन उठ खडा हुआ है कि घटनाओं का क्रम 
क्या हो ? उनका जौवन से क्या सम्बन्ध हो ? इसके लिए इन लोगों ने यह 
हल निकाला है कि घटनाय चाहे सत्य हों या काल्पनिक उन दैनिक जीवन 
के आधार पर ग्ना आवश्यक है । ओौर साथ ही उसमे आकस्मिक घटनार्ये 
भी होनी चाहिए क्योकि वास्तविक जीवन मे भी आकस्मिक घटनां घटा 
करती है । 


अग्रं जौ भालोचक एडविन म्योर॒ उपन्यास के तत्त्वों मे कथानक को सबसे 
अधिक महत्वपरणं र स्पष्ट मानते है । उपन्यास का सारा ढाचा इसी तत्त्व 
पर आधारित रहता है । इसका चुनाव इतिहास, पुराण, जीवनी, सम-सामथिक 
घटना आदि कहीं से भी किया जा सकता है । जज जीवन से सम्बन्धित कथा- 
नक को ही मधिक महत्त्व दिया जाता है क्योकि उसमें हमारे दनिक जीवन की 
स्वामाविकता है । कथानक को रोचक होना चाहिए क्योकि उपन्यास 
मनोरंजन का प्रधान सावन है । रोचकता के लिए उसमे उत्सुकता, कौतूहल गौर 
नवीनता का होना आवश्य ़ है । उसमे अलौकिक अथवा असम्भाव्य घटनाभों 
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को स्थान नहीं मिलना चाहिए क्योकि भ्राज का वुद्धिवादी युग इन्दं स्वीकार 
नहीं करता । इसलिए उसमें जीवन की वास्तविकता का चित्रण आवश्यकं ह । 

वण्यं विषय की हष्टि से कथानकं को साहसिक, प्रेप-प्रधान, तिलिस्मी, 
जासुपी, एतिहासिक, पौराशिक ओर सामान्य जीवन से सम्बन्धित आदि अनेक 
भागोंमें वांटाजा सकता है । कथानक को उपस्थित करने के प्रायः तीन ढंग 
अधिक प्रचलित रहै हँ 

१-- लेखक तटस्थ दशंक्र की भांति उसक्रा व्णंन करता है । 

२-- कथावस्तु नायक या किसी अन्य पात्रके द्वारा कहलाई जाती है। 

पा्रोंकीश्बुद्धलाके रूप में उसक्रा वणन होता है । आजकल प्रथम 

दोढंग हौ अधिक अपनाये जा रहे हैँ । विदोषक्रर प्रथम ढंग । 

यहां कथावस्तु के विषय में प्रेमचन्दके विचार जान लेना भी अत्यन्त 
आवश्यक दहै क्योकि इस पुस्तक में उन्टीं के उपन्यास “गोदान” का विवेचन 
करना है । प्रेमचन्द का मत है कि--"“उपन्यासकार को इसका अधिकारदटहैकि 
वह अपनी कथा को घटना वेचित्य से रोचक वनाये, लेकिन शतं यहं है कि 
प्रत्येक घटना असली ढाचे से निकट सम्बन्ध रखती हो । इतना ही नहीं, बल्कि 
उसमे इस तरह घूल-मिल गईहोक्रिं कथा का आवश्यक अङ्कु बन जाय 
अन्यथा उपन्यास की देशा उस घर कीसी हो जायगी जिसके हर एक हिस्से 
अलग हों ।-*"-उपन्याप्त पे वही घटनाये, वही विचार लाना चाहिए जिनमे कथा 
का माधुयं वढ़ जाय, जो प्लाट के विकास में सहायक हों अथवा चरित्रोंके 
गुप्त मनोभावों का दशन करते हों । 

२--चरित्र-चित्रण श्रौर पात्र - उपन्यास मे पात्रों का चरित्र-चित्रण 
सजीवता,सत्यता ओौर स्वाभाविकता के साथ अत्यन्त प्रभावशाली ढंग से होना 
चाहिये । पात्र की प्रकृति के अनुरूप ही उसके कायं ओर बातें होना आवदयकः 
है । इससे कथावस्तु के विकास में पर्याप्त सहायता मिलती है। इस युगमें 
पात्रों -सम्बन्धी प्राचीन धारणाओं में अन्तर आ गया है । पहले अन्य पा्रोंकी 
उपेक्षा कर केवल नायक भौर नायिका पर ही घ्यान केन्ित क्रिया जाता था। 
आज सबक्रो समान महत्व दिया जाता है । पात्र चाहे दवी हों अथवा साधारण 
उनकी चरित्र की अच्छाई एवं बुराई दोनों ही बातों का चित्रण क्रिया जता है । 
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आज के मनोविज्ञान कौ यही मागि है) आज पात्रों का ष्यक्तित्व स्वेथा स्वतन्त्र 
होता है । वे उपन्यासकार के हाथ की कट्पुतली-मात्र नहीं होते । स्वतन्त्र 


संकल्प शक्ति सम्पन्न ओर निरन्तर शक्तिशील पात्रों से ही उपन्यास की उत्कृष्टता ` 


ओौर लेखक की सफलता ओआंकी जाती है । 


पात्रों का चरित्र-चित्रण दो प्रकार से होता है--एक में लेखक स्वयं वर्णन 
दारा पात्रों का चरिन-चिवण करता है ओर दूसरे प्रकार मे लेखक पात्रोंके 
विषय में स्वयं कुच न कहं कर अन्य पात्रोकेद्वारा ही पार्तो के चरित्र पर 
प्रकाश डालता है। यह प्रणाली सकितिक अथवा नाटकीय कहलाती है । 
आजकल इसी दूसरी प्रणाली कां अविकं प्रयोग हौ रहा है । घटना प्रधानं उप- 
न्यासो मे पात्रों का चरित्र घटनाओं द्वारा स्पष्ट होता है । चरित्र दो प्रकारके 
होते दै- टायप ( वगे-विेष के प्रतिनिधि) गौर विशिष्ट। 'गोदान' का 
होरी पहले भ्रकार कौ ओर ““शेखर : एक जीवनी" का दोखर दूसरे प्रकार का 
पाच्च है) पा्रौके दो भेद ओर है--आदर्शवादी ओर यथार्थवादी} आज कल 
वही उपन्यास श्रेष्ठ समे जाति हैँ जिनके पावो मे आद्यं ओर यथा्थंका 
मिश्रण होता है। 


्ेमचन्द का कथन है “उपन्यास के चरितो का विकास जितना ही स्पष्ट 
गहरा ओर विकासपणं होगा उतना ही पढने वालों पर उसका असर पड्गा, 
आर यह लेखक की रचना-शक्ति पर निरभर दे 1“ "यह त्रिकास इतने 
गुप्त, अस्पष्ट खूप से होता है कि पने उनले को किसी तवदीली का ज्ञान भी 
नटीं होता । अगर चरितो मे किसी का विकास रुक जाय तो उसे उपन्यास 
से निकाल देना चाहिए, क्योक्रि उपन्यास चरित्रौ के विकास का ही विषय 
है । अगर उसमे विकास-दोप है, तो वह उपन्यास कमजोर हो जायगा । कोई 
चरित्र अन्तमें भी वैसा ही रह जसा वह पहले था- उसके बल, बुद्धि ओर 
भावोंका विकासन हो, तो वह असफल चरित्र है ।-.-विकास परिस्थिति के 
अनुसार स्वाभाविक हो, अर्था्‌--पाठक ओौर लेखक दोनों इस विषय में सहमत 
हों । “चरित्र मे कुश्च विशेषता भी रहनी चाहिये । जिस तरह संसार में कोई 
दो व्यक्ति समान नहीं होते, उसी भाति उपन्यासमे भीन होना चाहिए । कुच 
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लोग तो बात-चीत या शव्ल-सूरत से विशेषता उत्पन्न कर देते है, लेकिन 
असली अन्तर तो वहरहै, जो चरितरोमें हो ।" 
३--उद्‌ श्य या वीज--उपन्यास कै उदेश्य या वीज से तात्पथं जीवन की 
व्याख्या अथवा आलोचना से है । उपन्यास में जीवन का चित्रण होताहै। 
इसलिए उपन्यासकार, जीवन के साधारण ओर असाधारण व्यापारो का मानव 
जीवन पर कंसा प्रभाव पड़ता है, इसका अङ्कन करता है। सभी उपन्यासोंमें 
कुछ विशेष विचार भौर सिद्धान्त स्वतः ही आ जाते हैँ। कुलं उपन्यास का 
उद्य केवल मनोरंजन मानते हैँ किभ्तु आघुनिक उपन्यासो में मनोरंजन के 
साथ साथ किसी विष्ट उदेश्य का प्रतिपादन भी होता है। श्रष्ठ उपन्यास 
लेखक अनुभवी ओौर विचारशील हाते दहं । वे लोगों के भावों, विचारों ओौर 
व्यवहारो आदि का मली-भांति निरीक्षण कर उनके सम्बम् में पुं ज्ञान प्राप्त 
करते हँ ओर उस ज्ञान की सहायता से नंत्तिकं महत्व का एेसा चित्र अंक्रित 
करते ह, जिसकी उपेक्षा नहीं कौ जा सकती। पात्रों के परस्पर विरोधी 
विचारों का संघं उस उद्‌ खय की उकच्छृष्टता सिदध करता । 


उपन्यासकार अपने सिद्धान्त अथवा उदर्य का प्रतिपादन प्रत्यक्ष खू्पसे 
न कर वार्तालाप या वटनाओं द्वारा अप्रत्यक्ष रूपसे करता है ओर इस प्रकारः 
नीरसता ओौर अरोचक्रता से अपने उपन्यास को बचा ले जाता है । उदेश्य सदैव 
महान्‌ भौर प्रभावशाली होना चाहिये । 

प्रेमचन्द साहित्य का परम उह श्य मनुष्य की मौलिक प्रवरृत्तियो- ईर्ष्या 
ओर प्रेम, क्रोध ओौर लोभ. भक्ति ओौर विराग, दुख ओौर लज्जा का सफल 
चित्रण करना मानते टै । उनकी हष्टि में विना उदेश्य के कोई रचना नहीं हो 
सकती । परन्तु जव साहित्य किसी सामाजिक, राजनीतिक अथवा धार्भिक सत 
के प्रचार का साधन बना दिया जाता है तो वहु अपने ऊउचेपदसे भिर जाता 
है । यह सिद्धान्त अत्यन्त ऊचा जीर सुन्दर है । परन्तु आधुनिक जटिल परि- 
स्थितियों मे नवीन विचारधारा से प्रभावित होने से नहीं बचा सकता । इसलिए 
परेमचन्द का कथन है कि-“मगर यह्‌ वयोकर मान लिया जाय कि जो उपन्यास 
किसी विचार के प्रचार के लिए लिखा जाता है, उसका महत्व क्षशिक होता 
है ? "हमारा ख्याल है कि क्यों न कुशल साहित्यकार कोई विचार-प्रघान 
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रचना भी इतनी सुन्दरता से करे जि्मे मनुष्य की मौलिक प्रवृत्तियों का संघषं 
निभाता रहे । “कला के लिए कलाः का समय वह होता है जव देश सम्पन्न 
ओौर सुखी हो ।'” अतः देश की विप्नावस्था में रचित साहित्य मे क्रिसी विचार 
विशेष का कलात्मक स्वरूप चित्रित करना साहित्य के मूल उहश्य मे वाधक 
तहं समभा जाना चाहिए 1 

उदेरय तो महात्‌ होना ही चाहिए, साथ ही उसकी अभिव्यक्ति की जली 
ओर परिस्थितियां भी प्रभावोत्पादक होनी चाहिए । इस अभिव्यक्तिके दो ढंग 
है--आत्म कथनात्मक भौर विरलेषणात्मक । पहले ढंग मे उदृश्य की मभि- 
व्यक्ति, सरल ओर सुन्दर ढंग से होती है । कही-कहीं लेलक कथावस्तु, शली 
भौर तथ्य कथनके गृ से भी विशिष्ट नँतिक उदेश्य का प्रतिपादन कर देते 
है । यह्‌ नाटकीय दंग, कृहलाता है । विश्लेषणात्मक़ प्रणाली मे लेखक आलो- 
चक की भाति पात्रों का गुण-दोष विवेचन करता हआ अपने उदटर्य को स्पष्ट 
करता है । इनमें से नाटकीया्ग अधिक कलापुणं माना जाता है । एक आलो- 
चक के शब्दों मँ -- “आजं के उषन्यासों का मख्य उह श्य मनोवेज्ञानक विइ्लेषण 
भौर उसके द्वारा मानव-मन्‌ केगहनतम स्तरों की व्याख्या करना है ।'' 

उपरोक्त तीन प्रमुख तेत्वं के अतिरिक्त.कथोपकथन, देशकाल ओर शली 
नामक तत्त्वों का भी सफल उपन्यास के निर्माण मे काफी वडा भाग रहता है। 

४--कथोपकथन- नाटक मे तो इस तत्व का एकाधिकार होता है परन्तु 
उपन्यास मे भावरयकतानुसार ही इसका प्रयोग किया जाता है । यह कथा-वस्तु 
के विक्रास तथा पारो के चरित्र-चित्रण॒ में सहायक होता है । इससे कथा-वस्तु 
मे नाटकीयता ओर सजीवता आ जाती है । इपके द्वारा प्रासंगिक घटनाओं का 
भी संकेत दे दिया जाता है । पातो की आर्तरिकं मनोवृत्तियों के स्पष्टीकरण 
ममी यह सहायक होता है । इसका विधान पातो के चरत्र, स्वभाव, देश, 
स्थिति, शिक्षा, अशिक्षा आदि के अनुसार होना चाहिए ॥ 

प्रेमचन्द उसी उपन्यास को अधिक सुन्दर मानते है जिसमे वार्तालाप 
जितना अधिक हो ओर लेखक की कलम से जितना, ही कम लिखा जाय 
अर्थातु वार्तालाप कम, परन्तु सोदश्य ओौर सारगभित होना चाहिए । वह 
केवल रस्मी नहीं होना चाहिए । प्रत्येक वाक्य को- जो किसी चरित्र के 
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मुह से निकले--उसके मनोभावं ओर चरित्र पर कुद न कु प्रकाश डालना 
चाहिए । साथ ही बातचीत का स्वाभाविक, परिस्थितियों के अनुकूल, सरल 
ओौर सूक्ष्म होना भावश्यक है । 

५-- देककाल- पात्रों के चित्रण को पणंता एवं स्वाभाविकता देने के लिए 
देशकाल या वातावरण का ध्यान रखना भी आवश्यक है । घटना का स्थान, 
समय, तत्कालीन विभिन्न परिस्थितियों का पूणं ज्ञान होना उपन्यासकरार के 
लिए आवश्यक है । चरित्रं का चित्रण उनके अनुसार ही होना चाहिए ॥ 
एतिहासिक उपन्यासो कातो यह प्राण ही माना जाता है । परन्तु देश, काल 
शौर वातावरण का वर्णन वहीं तक उचित है जहां तक कि वह्‌ कथा-प्रवाह मे 
सहायक हौ । १. 

-- हौली --उपन्यासकार को अपने भाव पूररिकारो कीं उक्तैकरने के 
लिए सरस ओर सरल भाषा एवं डेली का परिः करना-क्रहिए.। भाषा का 
प्रयोग तत्कालीन समाज के हष्टिकोण ८ ट तो अविक श्रेयष्कर. होताहै 1 
परस्तु उसमे सरलता का होना अत्यन्त भावदयुकहं । समृष्टि रूप्‌ सें रचना कौली 
सजीव ओर प्रभावोत्पादक होनी चाहिए परनदै्रषचन्द के.:शब्दों मेडका 
यह अर्थं नहीं कि हम शब्दोका गोरलधन्पोषट कुर "पाठक नुते मुद्धम में 
डाल दे कि इसमे जरूर कोई न कोई मूढ आलय है्वज्‌सु तुरहर्किसी आदमी 
का ठाठ-बाट देखकर हम उसकी वास्तविक स्थिति के विषय में गलत राय 
कायम कर लिया करते हँ उसी तरह उपन्यासो के शाब्दिक आडम्बर देखकर 
भी हम ख्याल करने लगते हँ कि कोई महत्व कौ बात चिपी हुई है । सम्भव है, 
रेस लेखक को थोडी देर के लिए यश मिल जाय, किन्तु जनता उन्हीं उपन्यासो 
को आदर कास्थान देती है जिनकी विशेषता उनकी गूढता नहीं उनको सरलता 
होती है । 

हिन्दी मे उपन्यास लेखन की चार शंलियां प्रचलित ह १--कथाशञेली, जसे 
्रेमचन्द का "गोदान" २- आत्मकथा शली, जैसे इलाचन्द्र जोशी का श्वणामयी' 
३--पचर शैली, जैसे उग्र का चन्द हसीनों के खतूत” ४--डायरी रीली जसे 
"शोणित तपंण' । पत्र ओर डायरी दौली में हिन्दी में वहुत कम उपन्यास लिखे 
गए हँ । अधिकतर उपन्यासो कौ स्वना कथाशेली मे हई है 1 
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्रेमचन्द सफल उपन्यास उसे मानते है--“जित उपन्यास को समाप्त करने 
के बाद पाठक अपने अन्दर उत्कषं का अनुभव करे, उसके सद्भाव जाग उडे । 
जिसके भाव गहरे है, प्रर है--जो जीवन मे लददु बनकर नही, बल्कि सवार 
चनकर चलता है, जो उद्योग करता है भौर विफल होता है, उछ्ने की कोशिदा 
करता है ओर गिरता है, जो वास्तविक जीवन की गहराइयों भें इवा है, जिसने 
जिन्दगी के ऊँंच-नीच देखे है, सम्पत्ति मौर विपत्ति का सामना किया है, जिसकी 
जिन्दगी मखलमली गहों पर ही नहीं गुजरती, वही लेखक एसे उपन्थास रच 
सकता दै जिनमें प्रकाश, जीवन ओौर आनन्द प्रदान का साम्यं होगी । ओौर 
परमचन्द एेसे ही उपन्याक्ष लेखक ये । 

श्रत ३-- उपन्यास-कला के प्रधान तत्त्वो की हष्टि ते "गोदान" की श्रालो- 
चना कीजिये । 

6 ---- भर्म 

“कथा-वस्तु, चरिच-चिन्नण, सम्बाद, वातावरण' माषा, जलैली श्रादिकी 
हेष्टि से "गो दानः प्र मचन्द का सर्वश्च ष्ठ उपन्यास है'"--इस कथन पर ुवित- 
संगत श्रपने विचार प्रकट कीजिये । 

उत्तर प्रायः सभौ आलोचक का यह मत है फि गोदान" प्रमच्द के 
उपन्यासो का शौषंमणी है । इसमें प्रमचन्दं की उपन्थास-कला अपने पूरे वैभव 
के साथ प्रकट हुई र । वहां हम उपन्यास-कला के विभिन्न तत्वों के आधार परर 
गोदान की परीक्षा करेगे । सवस पहले कथानक को लीजिये । 

कथानक--इसमं दो कथायं साथ-साथ चलती दै। ग्रामीण जीवन से 
सम्बन्धित ओर नागरिक जीवन से सम्बन्धित । पं० नन्ददुलारे वाजपेयी ग्रामीण 
कथा को मख्य अथवा आधिकारिक तथा नागरिकि कथा को गौरा अथवा 
प्रासंगिक मानते हँ । इन दोनो कथाओं की सम्बन्-स्थापना रायसाहव ओर 
गोवर द्वारा होत्ती है। रायस्नाहव के यहां रामलीला देखने के लिये नगर के 
सं्नान्त व्यक्ति आते हँ जीर गोबर भजदरुर बकर शहर जाता है ओर वहां 
इन लोगों के सम्पकं में आता है। इस प्रकार वे दोनों कथायं एक दूसरे से 
मिल जाती है । “गोदान प्रधानतः ग्रामीणा जीवन का उपन्यास माना जाता है। 
फिर इसमे नागरिक कथा को जोड़ने का क्या कारण था ? यह प्रदन आलोचकों 
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ने उनाया है भौर इसके भिन्न-भिन्च उत्तर व्यि हँ । इनमे से अधिका कौ यहं 
धारणा रही है कि नागरिक कथा उपन्यास के कथावस्तु के संगठन को शियिल 
बना देती है । मूल कथा से उसका तारतम्य नहीं वंठ पाता । परन्तु यह्‌ आलो- 
चना करने का शुद्ध शस्त्रीय हष्टिकोण है। प्रेमचन्द "गोदान" में भारतीय 
समाज का समग्र चित्र उतारना चाहते थे, जिसका प्रमुख भाग गवो मे बिखरा 
पड़ा है । उन्होने इसमे किसानों के होने वाले उस शोषण का चित्रण किया 
है जिसे प्रत्यक्ष रूप से तो जमीदार करते हँ ओर अप्रत्यक्ष खूप से नगर वाल । 
रायसाहव च्चा की मिल के शेयर खरीदते ह, नागरिक मित्रों को दावत देते 
है, अधिकारियों को डालियां पर्ुचाते हैँ । आखिर यह सब धन कहां से आता 
है ओर कहां चला जाता दहै । स्पष्ट दै क्रि किसानों से आताहै ओर विलास 
आदि कै उपकरणों एवं अधिक घन कमाने की लालसा से खिचकर नगर चलां 
जाताटहै। इस तरह प्रेमचन्द अगर नागरिक क्थाकोन लति तो शोषण के 
इस चक्र का यह चित्र अघूरा ही रह जाता । प्रामीण जीवन नागरिक जौवन 
दी तुलना मे अधिक सुन्दर, पवित्र ओौर सादा होता दै। नगरों मे विला दै 
इसलिये पाप है । यही सारी बाते दिखाने क लिये शोदानः' मे नागरिक कथो 
को जोडना कला एवं उदेश्य की हृष्टि से अत्यन्त सरत््वपूणं था ौर वही प्रम- 
चन्दने किया । 

दरित्र.चित्रल--चरित्र-चित्रणकी हष्टिसे तो प्रेमचन्द को गोदान में 
असाधारणा सफलता प्राप्त हुई है, एसा वाजपेयी जौ का कहना है । इसके पात्र 
कटपृतली न होकर रक्त-मांस के वने हए सजीव ग्यक्ति हँ । पात्रोंके चरित्र मं 
सर्वत्र एक गतिशीलता मिलती है, वे स्थिर नहीं हैँ । यद्यपि होरी को इस उप- 
न्यास का नायक माना जाता है मगर प्रेमचन्द ने किसी एक ही पात्र को प्रमुखता 
नहींदी है वत्कि कुद विशिष्ट पात्रोंको परिपणं आदं के विभिन्न अवयवो के 
खूप मे उपस्थित किया है गौरवे पात्र अपने-अपने क्षेत्र के परिचित आदं है 
जंसे होरी, धनिया, मालती, मेहता, सिलिया आदि इन्हीं की समष्टि से पूं 
आदद का स्पष्टीकरण होता है जो यथाथ पर माधारित है । इसके सभी पाश 
मानव ' हें लोकोत्तर नहीं । 

होरी भारतीय किसान का सूतिमान रूप है । भारतीय किसान की समस्त 
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विषमता का वह॒ जीवित प्रतिनिधि है । महाजनो का एक पूरा दल दातादीन, 
सिगरी क्षिह, रायकाहव, पुलिस, पंच आदि समी उपे चुमते है। वह सदैव 
परिस्थितियों के सम्मुल नत-मस्तक होता चला जाता है, कभी विद्रोह नहीं 
करता । उसकी सरलता, ईमानदारी ओर उदारता ही उसके चरित्र की सवसे 
बड़ी पूजी है । लेकिन जीवन भर संघं करने वाले “ मे प्राणी की मृत्यु पर 
एक गौ भौ दान करने कोन हो, इपपे मधिक्र जीवनं की विडम्बना ओौर क्या 
हो सक्ती है ।"" 

होरी की पत्नी धनिया उपर से वादाम की तरह कठोर, पर हृदय की 
कोमल है । वह एक सच्ची भारतीय नारीकारूप है जो जीवन भर अपने पति 
के कंधे से कंवा भिङड़ाक्रर चलती रहती है । परन्तु होरी की तरह अन्याय ओौर 
अत्याचार को बिना विरोध किए नहीं सह सकती । वह जीभ की हल्की है इस- 
लिये साफ कहने वाली है । होरी पर प्रायः तीस व्यंग क्ती रहती है । गाय 
कौ हत्या के समय होरी के भाई पर इत्जाम लगाती दै ओर वदले मे होरीसे 
मार खाती है । वह हृदय को कोमल है इसलिये भूनियां के पांव पकड़ने पर 
उसे गले लगाकर आश्रय देती है । अन्य स्व्री-पात्रों में निया, सिलिया आदि 
आकर्षक है । सिलिया समाज की व्यवस्था की शिकार है। जाति से चमार 
होने पर भी आदशं सती है । नागरिक स्त्री पात्रों मे मिक्त मालती, मिसेज खन्ना 
दोनो के चरित्र पूरे उतरे ह । मिसेज खन्ना प्रावीन आदर्शो वाली नारी है। 
मालती, प्रेमचन्द के शब्दों में नवयुग की साक्षात प्रतिमा है ।'' वह्‌ खन्ना आदि 
को लून उल्लर बनाती है । बादमें मेहता के प्रति आकषित होने पर उतकरे 
जीवन में परिवतंन आ जाता है । वह ग्रामीण सुधार मे मेहता का साथ देती 
दै । एकं तितली देवी वन जाती है । 


अन्य पुरुष पत्रो में प्रोफेपर मेहता का चरित्र विदोष आकषक है । उनके 
चरित्र दारा प्रेमचन्र ने यह दिखाया है कि किसी प्रकारके लोगों को जनता की 
सेवा के क्षेत्र मे आगे बढ़ना चाद्ये । मेहता निर्भकि भौर स्पष्टवादी हं । पठान का 
अभिनय कर उन्होने नागरिक उच्चवर्गीय व्यक्तियों कौ कायरता कौ पोल खोल- 
कर रख दी । मौका पड़ने पर वे रायसराहव ओौर खन्ना को उनको मक्कारी भौर 
धनलिप्सा के लिये खूब फटकारते हैँ । स्त्री-अन्दोलन विषयकं उनके विचार 
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रूढिवादी है । मालती उनके संसगं मे आकर तितली से त्यागमयी नारी बन 
जाती टै 1 र 

गोवर एक अल्टड ओर उग्र विचारों वाला युवक है । वह्‌ अत्याचारी को 
सह न सकने कै कारण नगर कोभाग जातादहै कन्तु वहाँ सेभी निराश 
होकर अन्त में गांव लौट आता है । वह नगर से अनेक बुराइ्ां भी सीख आता 
दै । परन्तु नगर में रहने से उसमें एक नवीन राजनीतिक चेतना आ जाती है 
जिसके कारण वह बडे लोगों कौ असलियत को समभ भाग्य पर विश्वास 
करना छोड देता है । 

मातादीन का चरित्र कला की दटृष्टि से वड़ा सुन्दर है। “वह्‌ निर्मम कठोर 
स्वार्थी, लोलुप युवक धीरे-धीरे वदल कर सिलिया का तप सफ़ल कर देता है । 
अन्त मे जव पूनमिलन होने पर सिलिया उससे पूछती है कि तुम ब्राह्मण होकर 
एक चमारिन के साथ कंसे रहोगे तो वह जवाव देता है--“जो अपना धर्मं 
पाले वही ब्राह्मण, जौ धमं से मुह मोड़ेवही चमार दहै ।“ रायसराहष ओर 
खन्ना दोंगी देशभक्त के ज्वलन्त प्रतीक हँ । उनके चरित्रों में धनी ग्यक्तियोंकी 
सारी मवकारी आ गरईहै। वे दोनों नावो में एक साथ पर रखकर, चलने वाले 
राष्टूवादी ओर जी हूजूरी वजाने वाले प्राणौ है तं्ला गिरगिट कौ तरह रंग 
बदलने वाले रर्दसों के एजेन्ट हैँ । ओौकरारनाथ खहूरधारी ढोगी सम्पादक है । 
मिर्जा खु्ोदअली फक्कड ओौर मनमौजी हँ 1 म्रामौण॒ पात्रों मे विसरुसाह दुलार, 
मगूषाह्‌,भिगुरीसाह, दातादीन नौखेराम आदि सव एक ही थेली के चटु बट 
है] इस प्रकार गोदान के सभी परात्र नागरिक ओौर ग्रामीण युग जीवन का 
साकार चित्र उपस्थित कर देते है। 


कथोपकन-कथोपकथन की हृष्टि से भी गोदान एक उक्कृष्ट कलाढृति 
प्रमाणित होता है । उसके कथोपकथन सर्वत्र सजीव, पात्रानुदरूल, चरित्र को 
स्पष्ट करने वाले ओर कथा को गति देने वाले हैँ । सोना ओर भनियां के ननद 
भावी के मजाक तथा किगुरी सिह कौ नकल के कथोपकथन काफी मनोरंजक है । 
भूनिरयां मौर गोबर के रोमान्छ से सम्बन्धित वार्तालाप काफी सरल ओर 
मार्मिक है । 

वातावरण पारो के अनुकूल वातावरण की सृष्टि करने में तो प्रेमचन्द 
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अदितीय है । सोना का पति मथुरा ओर सिलिया चमारिन जव अंधेरे मे मिलते 
है तो उस्र समय का चित्रण देखिये । “बरोढे मे अंधेरा था उसने सिलिया का 
हाथ पकड़कर अपनी ओर खींतराः "` "".सिल्ली का मुहु उसके मुह के पास आ 
गया घ्रा ओर दोनों की सां ओौर आवाज ओर देहमेकम्प हो रहा था। 
ग्रामीणा जीवन के चित्र तो इस उपन्यास में वड़ेही सन्दर ओर यथार्थं हृए हैं । 
“लु चल रही दहै बगूये उठ रहै, धरती तप रहीहै मगर किसान अपने 
खलियान मे कायेरत हैँ । कहीं मड़ाई हो रहीं है, कहीं अनाज ओका जा रहा है । 
कम॒कृर अपने-अपने हक के लिये चारों तरफ जमा हैँ ।'' एक किसान के घर का 
वरान देखिये-- कोने मे तुलसी का चदरूतरा है दूसरी ओर जुभार के कई बोमः 
दीवार कै सहारे रखे हैँ । समीप ही मोखल के पास कुटा हुआ धान पड़ा है । 
खपरेल पर लौकी की वेल से लौकियां लटक रही हैँ । उसारी में एक याय कधी 
है आदि । ग्रामीण जीवन के ठेसे चित्र उतारना प्रेमचन्द की ही कलम का 
काम था क्योकि उन्होने ये चित्र कल्पन। सेन गकर आंखों से देखकर खींचे थे । 

माषा-शषेलो- भाषा केक्षोत्र मतो प्रेमचन्द सम्राट हैँ । उनकी भाषा 
सरलता, सौन्दयं, व्यंग्य भौर प्रवाह के कारण भादरं मानी जाती है । वह 
तीखी, पैनी तथा मरमंस्थल पर प्रभाव डालने वाली होती है । वह जन-साधारण 
कै जीवन से अपने शब्द-चित्र बनाती है । प्रो° प्रकाशचन््र के रब्दों मे प्रेमचन्द 
की भाषा-- “गोदान में परम रसवती अलंकार-बोभिल कवितामथी हो गई है। 
इसके सरल प्रवाह मे कथानक ओर कथोपकथन सजल गति से वहे है) “शान्ति 
प्रिय द्विवेदी के शब्दों मे प्रेमचन्दकी भाषा में पूवं संस्कार के कारण एक 
सामाजिक मर्यादा का ध्यान था, उससे उनके कृत्ति मे एक गम्भीरता आड, 
आधृनिकं युग के प्रति उसमे ज प्रेरणा थी उससे उनक्री कला न एक शक्ति 
आई ओर उदू की व्यंजकता के कारण रोचकता । इस प्रकार ्रेमचन्द अपने 
कलाकार रूप मे प्राचीनता ओर नवीनता के संगम ये | 

गोदान' को भाषा में "एक नया रस, लचक ओर यौवन साञागयाहै। 
वह अधिक परिष्छृत, मधुर ओर साहित्यक हो गई हँ । एकं उदाहरण देविए-- 

“वह्‌ अभिषार कौ मीठी स्पृतियां याद आई । जव वहु अपने उन्मत्त 
उसासों मे, अपनी नशीलीं चितवन मे मानों अपने प्राण निकल कर उसके 
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चरणों पर रख देता था । शुनिषां किसी वियोग पक्षी की भाति अपने छोटे 
से घौसते मे एकान्त जीवन क्राट रही थी । वहाँ नर का मत्त आग्रहन था, न 
वह उदहीप्त उल्लास, न लावकों की मीठी आवाज, मगर वहेलिये का जाल 
ओर दचछलमभीतो वहाँंन था ।'' 

भाषा के गाम्भीयं का एक ओौर उदाहरण दष्टव्य है-- 


““ववाहिक जीवन के प्रभात मे लालसा अपनी गुलावी मादकता के साथ 
उदय होती है गौर हृदय मे सारे आकाश को अपने माधुयं कौ सुनहरी किरणों 
से रंजित कर देती है । फिर मन्याह्लं का प्रखर तापञाता है, क्षण क्षण पर 
बगूले उट्ते हँ भौर पृथ्वी कोपने लगती है । लालसा का सूनहला आवरण! हट 
जाता है । ओर वास्तविकता अपने नग्न खूप में सामने आ खड़ी होती है । उसके 
वाद विश्राममयी संध्या आती है, शीतल ओर शान्त, जव हम थके हुए पथिकों 
कौ भति दिन भर यात्रा का वृत्तान्त कते हैँ ओर सुनते है, तटस्थ भाव से, 
मानो हम किसी ऊचे शिखर पर जा वंडे है जहां नीचे का जन-~रव हुम तक 
नहीं पहुंचता 

“गोदान की इन्हीं विशेषताओं को देखकर प्रकारचन्द गुप्त ने मुक्तकंठ से 
्रेमचन्द की महानता को स्वीकार करते हुए लिखा है कि- “गोदान में प्रेमचंद 
ते उक्कृष्ट कलाकार के सभी गुणा दशयि हैँ । उनकी शैली प्रौ है, पात्र सच्चे 
ओर सजीव हें । ग्राम्य जीवन को खूब समते हैँ । उनकी रचना मे गम्भीरता 
भौर सरसता है । कालाकल्प' के वाद जौ उनका परतन हुभा था उसका प्रति- 
कार उन्होने कर दिया । अपने पुराने गौरवमय स्थान पर बै लौट आये। 
संक्षेप मे "गोदानः प्रेमचंद कौ अचल कीति का स्मारक है। 


परन४--“गोदान एक सोह श्य उपन्यास है'"- इतत कथन की विवेचना 
करते हुए बताइधे कि प्रेमचन्दं इस उपन्यास के द्वारा क्या कहना चाहते हे । 
शभ्रयवा 


गोदान" कौ देसी श्रालोचना कौजिषएु करि इस उपन्धास की सभी प्रमुख 
विशेषताश्रों का उदूधाटन हो जाये । 











उत्तर-ग्रेमचन्द साहित्य को केवल मनोरंजन का साधन-मात्र ही नहीं 
सममते थे अपितु उससे अधिक समाज के कल्याण का एक प्रमुख साधन भी 
मानते थे । अपने उपन्यासो मे उन्होने समाज का जहां यथाथं चित्रण किया है 
वहाँ उस चित्रण के पी उनका ये उदर्य सदव रहा दै कि पाठक उस यथायेता 
से परिचित हो सकं एवं सुधार प्रवृत्त हो सक्र । इस प्रकार उनके समस्त 
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उपुच्यासं सोद श्य ह । गोदान" मेँ भी उनकी सोद इयता को देखा जा सकता हे । 
यद्यपि प्रेमचन्दं का अन्तिम उपन्यास मङ्खल सूत्र था लेकिन चकि वह अधुरा 
ही रह गपा अत्तएव गोदान" ही उनक्रा अन्तिम पूणं उपन्यास माना जाता है । 
कहा जाता है करि “इसमें लेखक की सम्पण चेतना की अभिव्यक्ति हुई ओौर 
उसने अपने प्रोदृतम अनुभवो को एक सूत्र मेँ वाधने का प्रयत्न किया ।'' ओौर 
यह सत्य भी है क्योकि इस उपन्यास में प्रेमचन्द ने अपने सम्पूणं पूर्वाग्रहों करा 
मोह त्यागकर तटस्थ कलाकार के रूपमे युग का चित्रण कियाहै। इसमेनवे 
किसी के अनुयायी रै ओरन किसे सिद्धान्त. विशेष के प्रच।रक । इससे पूवं 
प्रेमचन्द समाज की दशा को सुधारने के विभिन्न परीक्षण करते आये थे परन्तु 
सन्तोष उन्हे एकसेमी र्हीं मिला था । सेवासदन, प्रेमाध्रम, रगभूमि, कम॑ 
भूमि भादि उनके विभिन्न उपन्यःस इन्हीं परीक्षणों के परिणाम थे । उनका 
सुधारवादी दष्टकरोण-इन उपन्यासो मे उन्हं यथाथं कौ भूमि से बलातु परे 
खींचक्रर काल्पनिक समाधानों की भ्रूल-भूलेयो मे मटकता रहा था । जैषे-जैसे 
उनका जीवन अनुभव गहरा एवं विस्तृत होता गया वैसे-वेसे वे अपतते उन 
काल्पनिक समाधानो पर आधारित पूवं प्रयत्नो कौ निस्सारता का अनुभव करते 
गये । उनका विकासवादी दृष्टिकोण भी उन्हे पूणं सन्तोष न दे सका । मपने 
जीवन के अन्तिम क्षणो मे उन्होने अनुभव किया कि कोई भी सुधारवाद प्रयल 
आधिक विषमता से उत्पन्न जीवन कौ कटुता को दुर नहीं कर सकेगा । इसलिये 
आदशंवाद का मोह छोडकर समाज का कच्चा चिट्ढा समाज के सम्मुख रखना 
पड़ेगा । इसी भावना से प्र रित होकर उन्होने सम्पूणं भारत का- नागरिक एवं 
श्रामीण भारत का कच्चा चिट्ठा उपस्थित कर पाठकों को यह्‌ सोचने पर विवडा 
कर दिया कि-“यह्‌ समाज गया । कोई सूषार ओर प्रचार इस व्यवस्था को टूटने 
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से नहीं वचा सकता । अव तो जीवन के नव-निर्माणा की वात सोचनी पड़ेगी । 
गोदान हमें इसी वात को सोचने के लिये विवद करता है । 


प्रेमचन्द-साहित्य मेँ प्रारम्भ से अन्त तक सवत्र आधिक असमानता को ही 
सव प्रकार कौ सामाजिक विषमताभों का मल कारण वताया गया है । उनके 
पले उपन्यासो मे रैम सामाज का चित्रण है जिसमे धमं ओर कमं के नाम पर 
जमीदार, साहुकार, भिल मालिक, पंडित, ठोगौ नेता, कमौने पत्रकार, सरकारी 
अहलकार आदि सभी अपने व्यक्तिगत स्वार्थो के पोषण के लिये, गरीव जनता 
का खुलकर शोषण कर्ते हैँ ओौर जनता उनका क भी नहीं विगाड पाती । 
अन्त मे कोई आदशंवादी काल्पनिक समाधान अस्तुत कर जनता के ओभ पो 
दिये जाते हैँ । गोदान" में भी शोषण का यही क्रम चालु रहता है । लेकिन 
गोदान" की शोपा क्रिया मेँ पहले से पर्याप्त अन्तर आ गयां है । यह्‌ पहले से 
नितान्त भिन्न है । "गोदान" के शवक सीटी वाणी बोलने वाले हें जसे राय 
साहव अमरपालसिह । निरीह किसान इनके पंजों में फसा हा छंटपटाता रहता 
है । उसकी दशा दिन पर दिन भिरती चली जाती है । समाज की जोक उस 
गरीब किसान को अपनी भूमि का मालिक किसान भी नहीं वनने देती । उसकी 
जमीनें छीन लीजाती हे) वह्‌ वेतीहर मजदूर वन जाता है । फिर भी उसके 
दखों का अन्त नहीं आता । अन्तमें वह दुखों के पहाड़ तले पिस-पिसं करदम 
तोडदेतादहै। होरी सर जाता है, धनिया वहो हो जाती है । होरी अौर 
धनिया के जीवन भर कै संघर्ष, अहुट परिश्रम ओर ईमानदारी का यह दुखद 
परिणाम निकलता है । ओर यह अन्त दिखाकर प्रेमचन्द मुक स्वर में पाठ्कसे 
पूते से प्रतीत होते है कि समाज की यह दशा अव ओौर कितने दिनों तक 
चलती रहेगी । इस विषमव्मवस्था का अन्त कर उस समाज की स्थापना करनी 
होगी जिसमें करिसान-मजदूर सुखी रगे । उनके शोपकों का_ अस्तित्व मिट 
जायेगा । (वी प्रभचन्द का संमानवाद डे समाजवाद है इस व्यवस्था को लाने कै लिये 


उन्होने अप्रत्यक्ष क्प से दिलाया हैकि करति दरा ही यह्‌ यवर ह व्यवस्था लाई जा 


सकती है । 


“गोदान' भारतीय किसान के जीवन का कच्चा चिटूढा गौर सच्चा महा- 
र 





काव्य है । यह बताता है कि आखिर किसान इतना दुखी क्यों है । वहं जी तोड़ 
महनत कर समाज का पेट पालता है ओर खुद भूखा रहता है । भाखिर उसका 
पदा किया स अन्न कहां चला जाता है । उसके यहाँ प्रत्यक्ष रूप से डका 
नहीं पडता, चोरी नहीं होती, फिर वह निधेन का निर्धन क्यों वना रहता है । 
इसी रहस्य का उद्घाटन करने के लिये प्रेमचन्द ने किसान के सवसे बडे अभि- 
दाप, उसके जीवन-शतरु “ऋण' ओर उसके नाम पर होने वाला विभिन्न प्रकारं 
कै शोषण का चित्रण किया है । डा० रामविलास शर्मा इसी कारण “गोदान 
की मूल समस्या.चहण की समस्या मानते ह जो आये दिन क्रिसान के जीवन को 
सबसे अधिक व्याकुल बनाये रखती दै । होरी कौ जीवन कथा मे यही दूख ओर 
व्याकुलता सप्राण ओर मूतिमान हो उठी ह । उनके जीवन की सारी विषम 
ताए इसी के चारों तरफ मंडराती रहती है । इससे उत्पन्न दुखों का विशाल 
अम्बार जिससे किसान को मरने पर भी मुक्ति नहीं मिलती पाठकके हृदयको 
कचोटता रहता है । किसान मरने पर उन दुखों को विरासत के रूप में अपनी 
सन्तान कै लिये भी छोड़ जाता है । प्रेमचन्द ने इस मूल-समस्या को पकड़ लिया 
था मौर इस कारण वे गोदान मे किान-जीवन का इतना कारुणिक चित्र 
सफलता के साथ अङ्कति कर सके थे जिसे देखकर पाठकों का हृदय द्रवित हौ 
आठ-आठ र रो उठता है । किसान जीवन जितनी सच्चाई, गहराई, मामि- 
कता एवं हदय-स्पशिता के साथ 'गोदान' मे चित्रित हुमा है इतना सम्भवतः 
विर्व साहित्य मे ओर कहीं भी नहीं हो पाया दै । 

गोदान" में प्रेमचन्द अपनी पुरानी मान्यताथों का मोह पूणं रूप से दछोड- 
कर यथाथ की ठोस भूमि पर अ खडे हुए हैँ ! उन्होने अपने पिद्धले परीक्षणों 
से यह देखा था कि सुधारवादी दृष्टिकोण समस्या का_ असली एवं यथाथं हल 
नहीं दे पाता । माद्‌ से भरे हृष्‌ फोडे को उपरी दवाइयो से ठीक नहीं किया 
जा सकता । उसके लिये ज्याह के तेज नइतर कं लिये जाहि के तेज नइतर की जरूरत होती दै । तभी उस 
फोडे की प्राणान्तक पीड़ा का उपचार हो सकेगा । 'गोदान' में समाज रूपी 
रोगों के यही नर्तरः लगाने का प्रेमचन्द ने प्रयत्न किया ह । जमीदार अमरपाल 
भिल-मालिक खन्ला, स्वार्थी पत्रकार, ओंकारनाथ, चुनाव विशेषज्ञ तंखा, पंडित 
दातादीन, पटवारी पंच, दरोगा आदि ही समाज का वह मवाद है जो समाज 
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के आवार पर अर अन्नदाता किसान के रक्त को द्रुषित कर उसे पीड़ासे 
व्याक्रुल वनाये हृए है । इसलिये क्रान्ति का नदतर लगाकर वतमान समाज 
ग्मवस्था में व्याप्त इस मवाद को बाहर निकालना पड़ेगा । नव-निमणि तभी 
सम्भव हो सकेगा । 


किसान-मजदुर के होने वाले शोषणा का पूरा जिक्र दिखाने केलिये ही 
प्रेमचन्द ने "गोदान में ग्रामीण एवं नागरिक जीवन की कहानी को एक साथ 
सूत्रम गुथाहै। इस कौशल द्वारा उन्होने यह दिखाया है कि किषानों भौर 
मजदूर का शोषण गांव ओौर नगर के सभ्य बदमाश मिलकर करते हैँ । कोई 
मीठी बोली बोल कर शिकार करता है तथा कोई अखि दिखाकर । परन्तु 
प्रमचम्द ने विहोप बल प्रामीर जीवन प्रर ही दिया है । नागरिक सभ्यता के 
टढोगी ओर स्वाभाविक मक््कारों से उन्हे स्वाभाविक चिढ्है। इसी कारण वे 
किसान का मिल-मजदूर भा पसन्द नहीं करते वयोकि इससे तो वह्‌ भौर 
भी ज्यादा बुरा वन जाता है ॥ गोवर रहर जाकर अनेक बुरादयां सीख भाता 
है । प्रमचन्द भारत का सच्चा स्वरूप यहां के गवो में ही देखते ये । 

गोदान में प्रधान समस्या किमान कौ है परन्तु इसमें "कमंभुमि' के किसान 
आन्दोलन जैसा कोई भी आन्दोलन नहीं होता । इमे जो आन्दोलन है उसका 
प्रकार भिन्न भौर अप्रत्यक्ष है । इसके किसान की हण-समस्या कर्मभूमि" आदि 
कौ समस्त क्तिसान-समस्याओं से अधिक भयानक है । पहले के किसान आन्दोलन 
अग्रज के शासक रूपसे मुक्ति चाहते थे ओर प्रोमचन्द [ने कते "पजीपति" के 
रूप से मुक्ति चाहते है क्योकि यही किसानों की दीन दशाका -मूल कारण है । 
"गोदान मे अग्रज प्रव्यक्च खूप से कहीं नही-आता मगर उरक एजन्ट, जमींदार, 
भिल-मालिक आदि अपने द्रुठभैयों ओर सरकारी अहलक्रारों की सहायता से 
दिन-रात शोषण करने मेँ व्यस्त रहते हैँ । साथ ही उन्होने वगुला-भगत देदा- 
भक्तों कौ भौ कलई गोदान मे खोलकर रख दी है जो देशभक्ति की चादर ओढ- 
केर जनत। कै अपने आदमी बनकर उसका शोषण कर रहे थे । जसे जमीदार 
अमरपालसिह भौर पूुःजीपति खन्ना ! होरी प्राचीन विचारधारा का सीधा- 
सच्चा भाग्यवादी किसान है । वह्‌ इन घुतां के छन छदो को तहीं सम पाता 
मगर~मक्रर, जो नई पदी का प्रतीक है इनकी भसलियत को खूब समभता है । 
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खन्ञा जंसे पूंजीपति “ट्र ^ जसे पु जीपति ““खद्र पहनते ये ओर करस की शराव पीते थे ।'” रायसाहूव 
राष्ट्रीय होने पर हक्रामो से मेल-जोल बनाये रखते थे । 

जिस प्रकार ्रमाश्नमके बलराज जोर मनोहर दो पौद्ोंके प्रतौक्‌ह 
उसी प्रकार 1 दो पीडयं के भिच्च विचारोंका 
प्रतिनिधित्व करते हैँ । मनोहर कौ तरह हारी भाग्यवादी किसान है जो युवक 
किसान-मजदूयो मे फैलती जा रही धी । डा० रामविलास शर्मा के शब्दों मे-- 
“चाहे गाँव में खेती करे, चाद शहर मे मजदूरी, वह दूसरों का अन्याय वर्दित 
करने कै लिये तयार नहीं है । होरी के मरने के वाद गोवर मानों पिताके 
हत्यारों के लिए एक चृनौतीके सूप मे जीवित रहता दै, गोवर जिसने 
राजनीतिक जल्पो के पे खड़े होकर भाषण सूने है ओर उनसे अङ्ग-अङ्खमें 
विधा हे। इसने सुना दै शौर समा कि अपना भाग्य्‌ खुद वनाना होगषु 
अपनी बुद्धि ओर साहस से इन आफतों पर विजय पाना होगा "१ प्रेमचन्द का 
जीवन-सन्देशा भी यदी है! । 

गोधर भाग्यवादी की खिल्ती उड़ता हा _ कहता है करि यहाँ सदधल निर्बल 
को दवाकर वड़ा जादमी बन जाता है। बडे आदमियों का भाव-भजन ओर 
दान-धमं किसानो ओर मजदूर के बल पर ही चलता है। गोवर के उपरोक्त 
विचार यह प्रकट करते हँ कि किसानों की नई पीदी रायसाहव जंसे मिल्वोले 
लोगो की धरतंता को पहचानने लगी थी । प्रोफेसर मेहरा भी इन जमींदायों कौ 


मक्रारी का पर्दाफास कर देते हँ । साथ ही प्रोमचन्द पठातका 


अभिनय कराकर इन उच्च वुरगयि लोगो--रायसाहव, खन्न, तंखा आदि की 


काय॒रता का भौ उद्वाटन कर देते हैँ जो पराई ओर हराम की कमाई खा- 
खाकर बुजदिल वन गये हँ । पर जीपति खन्ना भी मक्घारी, दोग ओौर वुजदिली 
में रायसाहब से पीचे नहीं है । 

रायसाहब मौर खन्ना दोनों मित्र है दोनो शोषक है, दोनों मकार है, ओर 
इसलिये आपस मे मिलक्रर काम करना चाहते है भौर मजा यह है कि दोनों 
ही देशभक्ति कौ चादर जोढ़े रहते हैँ । मेहता एक साथ ही इन दोनो की खबर 
लेते हृए यह सिद्ध कर देते हँ कि हमारा बुद्धिजीवौ वगं उच्चवर्गीय इन मवका- 
रियो के प्रति काफी सतकं है । उसे बहुकाया नहींजा सकता ¦ ।तय्‌| जनता 
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भे संगठन कर “तई एकता के सूत्रधार बनाने की तैयारी कर रहै हं ?" 
परेमचन्द एसे समय ्ालतौ | मुह से बुद्धिजीवी वं को अपना सन्देश देते हए 

दलवाते है “संसार मे अन्याय की, आतंक को, भय की दुहाई मची इई है । 
अन्धः-विर्वास् का, कपट घमं का, स्वार्थं क प्रकोप छाया हा है 1 तुमने वहू 
आतं-पुकार सुनी है । तुमभीन सुनोगे, तो घुने वाले कहा से आगे गौर 
असत्य श्रियो की तरह तुम भी उकी गर से अने कान वन्द नहीं कर 
सक्ते }"" 
्रेमचन्द का उपरोक्त सन्देश समस्त वृद्धिजीवी वग के लिये है । इसी वम 
मे वह शक्ति होती दहै जो जनत। के ठब-दद कौ साकार वित्रित्र करने मे समर्थं 
होती दै । मगर आज हमारे वृद्धिनीविषो चँ से कोई फ़ठायउवाद कौ गलियोका 
च्करर लगाता हुमा काम ग्रन्वियों के रहुस्यों क! वातावरण करता फिर रहा ह, 
कोई नवीन प्रयोग के मायाजाल मे उलभकर जनता को पुरी तरह से भूल वडा 
है तथा कोई मादक मदिरा की खुमारी मे अपने चिदाय सारे संघार को विस्मृत- 


कर वठाह। दरे लोग "गोदान" को पदे" ओर सोचे कि उन कअत वय "गोदान" को पदे" ओर सोचें कि उतक्न क्थय कनतन्म-रै 
संसार की प्रति जनःवृत्तर्यौ मे बुद्धिजं वन 5 नेतृत्व ग्रहण कर उन्हं सफल 
बनाया है ! उसने जनता में उद्वोधन का स्वर फक है, उभे अपने अधिकारों 
के प्रति सचेत किया है । मालती हमारे उसी वुद्धिजीवी वर्गं के ज्ञान, अनुभव 
कला को चुनौती देती हई कती है--“अपनी विचा ओर वुद्धिं को, अपनी 
जागी हुई मानवता को ओौर भी उत्साह भौर जोर कै साथ उसी रास्ते पर ले 
भाओ ।'' होरी ओर गोवर के भाईबन्द, जो पददलित्त जनता के भरतीक्‌ है, एेसे 
लोगों की तरफ आशा से अखे लगाये है क्रि वे उनका पथ-प्रद्शन 
करेगे । 









"गोदान में प्रेमचन्द ने एक प्रकार से सम्धूणं भारतीय जीवन-ग्रामीण 
भौर नागरिक को संजोकर एक साथ र द्विया है । इसी कारण प्रोफेसर 
विश्वम्भर उपे आघुनिक भारतीय जौवन का दर्पण मानते है । इसकी कहानी 
एक एेसे क्रिसान की कानी है जो चारों ओर से मध्यव्गं स जकड़ा हु है । 
जमींदार, मिल-मालिकर, पुलिस, सुदलोर महाजन, पंडित आदि सभी उसे जोकों 
की तरह च्रुस रहे ह । होरी में सामान्य किसानों की अच्छाई ओर बुराई सभी 
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मौजूद है । “किस प्रकार अपनी परिस्थितियों भौर संस्कारों से पिसता हुभा 
वह दरिद्र प्राणी करुण मृप्यु प्राप्त करता है । किस प्रकार सभ्री का पेट भरता 
हुआ वह्‌ स्वयं अपने जीवन कौ किसी सामान्य इच्छा को पूणं करने मे असमर्थं 
रहता है, यही सब कुं दिखान। “गोदान' का लक्ष्य ह ।'* 


प्रन ५--“गोदान"' के श्राधार पर इस उपन्यास मे रवाणत सामाजिक, 
राजनेतिक एवं धा्सिक दशाश्रों पर श्रपने विचार व्यक्त कौनिए । 


उत्तर-'गोदान' मे भारत के ग्रामीण एवं नागरिक जीवन की विभिन्न 
कियो को लेखक ने सफलतापूर्वक प्रस्तुत किया है । इस उपन्यास के दारा 
. जहां हम एक ओर ग्राम की सामाजिक्र, राजनेत्तिक एवं धामिक दाशो से अव- 
गत होते है वहाँ दूसरी ओर नाम की सामाजिक, राजनेतिक एवं धासिक परि- 
स्थितियों से भी अनभिज्ञ नहीं रहते । 

सानालिक दश्ा--गोदान' मे ग्राम एवं नगर से सम्बन्धित दो कथाओं का 
वणेन हुआ है अतएव सुविधा के तौर पर पहले ग्रामीण सामाजिक दशाओं 


का विवेचन करेगे पुनः नगर से सम्बन्धित सामाजिक परिस्थितियों पर दृष्टि 
डालेगे । 


ग्रासीरण जीवन को सामाजिक दला 


पारिवारिक स्थिति--ग्राममे परिवारों कौ दशा विशेष शान्तिपूणं एवं 
सुखद नहीं कही जा सकती । पति-पत्नी, पिता-पुव, बहिन-माई, मां-वेटे-के- वीच 
आये दिन भगड़ होते ह । सम्मिलित परिवार कौ प्रथा प्रचलित दिखाई पडती 
है लेकिन नवगुवक पुत्र सम्मिलित परिवार से पृथक रहना ही पसंद करते ह । 
होरी का पत्र गोवर अपने पिता के परिवार से पृथक होकर नगर चला जाता 
है । पति-पत्नी के वोच प्रायः प्रत्येक दिन घरमे किसी त किसी बात पर 
कलह होती रहती है ओर कभी-कभी तो क्रोधावेज्च मेँ आकर पति अपनी पलिनियों 
को पीट भी देते है । होरी ने बहुत लोगों के सामने धनिया कोपीटाथा। 
पारिवारिक स्थिति गृह कलह ओर अर्थाभाव के कारण दुख से पूणं ही हष्टि- 
गोचर होती है। 
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स्त्रियो की स्थिति- ख्यो की स्थिति विशेष उच्च स्तर की नहीं कही 
जा सकती । स्त्रियों को उनके पति मारते पठते है । लडक्ियों व्ये पिता-थार 
समते हैँ । लड़कियों के वेचने की प्रथा प्रचलित पाई जाती है। होरी स्वयं 
अपनी लड़की रूपा को अधेड़ उम्र वाले रामभरोसे के हाथ वेच देता है । स्त्रियों 
को भोग-विलास की सामग्री समभा जाता दै ओर उन्हँं अपनी वासना पुत्ति के 
हेतु गाव के धनी एवं प्रतिष्ठित व्यक्ति रवेल के रूप मे रखते हैँ । मौर कदी 
कहीं तो नीची जाति की स्त्रियों को वहुला फुसला कर उनसे अनुचित सम्बन्ध 
स्थापित कर लेते है। सिल्िया चमारिन को पुरोहित-पुत्र मातादीन अपनी 
वासना-पूति का साधन वनाता है । इस प्रकार स्त्रियों कौ स्थिति संतोषजनक 
नहीं कही जा सकती । 


जाति-पांति का भेद-भाव-- ग्रामीण समाज मे जाति-पांति का भेद-भाव 
का रोग बहुत व्याप्त दिखाई देता है । निम्न जाति वालों को उच्च जाति वाते 
अस्पर्यं समभते हैँ ओर उनपे बुरा वर्तव करते है । एक जाति वाले दुसरे 
जाति वाले से रोटी-वेटी का सम्बन्ध स्थापित नहीं कर सकते । 


धामिक वितंडावाद-- गांव म अनेक धार्मिक कुरीतिर्यां फली हर्ईददै। जो 
बराह्मण कुल मे जन्मा है उसे सभी आदर एवं श्रद्धा की हष्टि से देखते ह| जो 
निम्न जाति मे जन्मा है वह॒ कितना ही सदाचारी एवं चरित्रवान व्यो न ही 
उनको लोग हिय दृष्टि से देखते हैँ । 


नगरों की सामाजिक दज्ञा--जव हम नगर की सामाजिक अवस्था पर 
दृष्टिपात करते हैँ तो वहाँ भी विशेष सन्तोषजनक स्थिति नहीं पाते । नगर के 
रहने बाले भी अनेक कुरीतियों के शिकार हैँ । इसके अलावा उनके जीवन में 
तई सभ्यता का जहर भी धीरे-धीरे व्याप्त हो रहा है। वच्चो का बालपन में 
विवाह करना भौर सन्तानो को छैला बनाकर फिने-मे-ही-सन्तुष्ट रहते है । 
शहरों में स्वच्छन्द घरुमने पर न्न कोई बन्धन नहीं है । मालती व मेहता का 
स्वच्छन्द प्रेम भी देखने को भिलतां है । कंवाहिक समस्या गाव की तरह शहरों 
मे देखने को नहीं मिलती क्योकि लोगों की आधिक अवस्था अधिक बिगड़ी हुई 
नहीं है । जाति-पांति का भी इतना अधिक भेद-म भेद-माव नहीं मिलता, जितना 
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गवो मे है । नगरों में सभ्यता का प्रचार आजकल वड रहा है क्योकि सभ्यता 
को अपनाने के लिये उनके पास धन है लेकिन ग्रामीण लोग इस धन से विमुक्त 
है । नगरों मे जीवन-संघषं ने पारस्परिक सहानुभूति भौर समवेदना के भावों 
को भुला दिया ह । वहाँ पर सव स्वाथंमय हे । 


राजनैतिक द्दा- ~ ~ 


गाव की राजनंतिक्‌ दज्ञा-गांव में जमीदार को सवसे प्रमुख माना जाता 
है, उसकी इच्छा सर्वोपरि होती है, उसके बाद मुखिया, महाजन एवं ब्राह्मण 
पुरोहित को भी मह््वपुणं माना जाता ह । साधारण किसानों के उपर इन्हीं 
लोगो का शासन चलता ह । लगान वसूल करने के लिये जमीदार किसानों के 
खेत तक नीलाम करवा देते हैँ । गों मे किसी मी बातका फैसला करने के 
लिये पंचायत होती है ओर पंचों का फंसला समस्त ग्रामवासियों को शिरोधायं 
होता है । इस प्रकार सामाजिक अपराधियों को दण्डदेने का कायं पंचायतों 
दवारा सम्पादित होता है । 

# 

नगर कौ राजनेतिक दजशा-नगर मे जमीदारों की बजाय मिल.मालिक 
मजदरो क सर्वस्वा है भौर नगर मं सीमित संख्या न सिल मालक ह फिर 
पुराने रईस या फिर कुच्छं॑शिक्षित प्रोफेसर, पत्रकार आदि टै, लेकिन वहुसंख्या 
मजदूरो की है। यह मजदूर मिल मालिक के इशारो पर नाचते हैँ तथा जव 
कभी विद्रोह या हडताल करते है तो उनको पुलिस आदि कौ सहायतासे दवा 


ट ध < ह 
दिया जाता है । इस प्रकार मजदूर भी आधिक विषमता से पीड़ित हैँ । 





ऊपर से भिन्च प्रतीत होते हृए इन दो क्षेत्रो मे एक वात ओौर जान लेने 
योग्य है ओर अव यह कि दोनी क्षेत्र एक देसी शक्ति द्वारा सताये जा रहे 
है जो स्वयं तो न्याय का अवतार बनी हुई सरसे उपर वटी रहती थी परन्तु 
जिसके गृ दिन रात शोषण भौर अत्याचार मे लिप्त रहते थे ओौर उस सबकी 
बदनामी का श्रेय इन्हीं गुर्गों को मिलता था। वह शक्ति थी श्रगरेजी राज्य की 
जिसने गुडो को जनता पर मनमाना अत्याचार करने की द्ूट दे रखी थी । 
जमीदार, उसके कारिन्दे, सरकारी अहलकार, पूजीपति आदि उसी से छट 
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उसका उदेश्य जनता का राज्यन होकर श्लान' कौ जगह गोविन्द'कोला 
वैठाना था । प्रोमचन्द ने काँग्रख आन्दोलन की इस यथाथता को वड़ी गहरा 
साथ देखा था ओर उसका चित्रण क्रिया था । गोदान" में इपषीलिये भेग्रेज कदी 
खुलकर सामने नहीं आता, जो इन शोपकों का नक्रावपोश सरदार ह 
उस समय पू'जीवाद सामन्तवाद को हटाकर देश की एकर नवीन राक्ति 
के रूपें उदय हो रहा था, देशी पूजीताद को. विदे - पूजौवाद को उखाड़ 
कर अपनी स्थिति मजवूत करनी थी ओर इसके लिये उसने विदेशियों का 
विरोध करने वाली काग्रोस का साथ दिया । विडला आदि धनपति काग्रेस के 
प्रधान स्तम्भ माने जाने लगे । खन्ना जंघे व्यक्ति इन्ींके हुटभये थे । .घन- 
संग्रह विना मक्कारी भौर छल-फरेव के असम्भव टै । इसलिये एक तरफ तो 
इन लोगों ने काग्रेस वा साथ दिया ओद दूसरी तरफ जनता का शोपण करत 
रहे व्यापार इन लोगोंके हाथमे था। वेक गौर मिलें इन्हीं कौ व्यक्तिगत 
सम्पत्ति थीं ओर मिलो के लिये कच्चा माद प्राप्त करने लिये ये लोग सस्त 
दामों पर किसानों के वेतो की उपज खरीद कर पैसा कमाते थे । मजदूर काड. 
मक्तोडो कासा जीवन व्यतीत करते थे ओर जव विरोध स्वरूप हडताल कर 
देते थे तो धूंजीपति उन भरल मारे भे रोड कषर नहीं छोड घ । 


पाकर भयंकर अत्याचार करते थे । क्रिस का आन्दोलन चल रहा धा परन्तु 


इस प्रकार जमींदार पूजीपति मिलकर जनता का शोपणा करत रहे 

थे । प्रेमचन्द ने इस रहस्य को सममः लिया था, इसलिये इनका वास्तविक खूप 

का उद्घाटन कर जनता को यह समाने का प्रयत्न किया करि इनसे सवाधान 

रहो । ये भेड की खाल भद्रे हृए_ सथानक रक्तके प्यारे भेदय ह । आज 

काग्रेस पर इन्हीं लोगो का कव्जा है ओर जनता इले अधिक दुखी है यह 

थी उस समय की राजनीतिक स्थिति । प्रमचम्द ने स्पष्ट खूप से राजनीति का, 
कहीं नामभी नहीं आनि दिया है, परन्तु उन्होने अल्यन्त कलात्मके दञ्खं स समाज 
के उन सम्पूरां तत्त्वो का वास्तविक खूप जनता के सामने रख दियाहै, जो 
हमारी राष्ट्रीय चेतना को विकसित नहीं होने देते । 


धानक दला `~ 


गाँव की घर्णभिक श्रवस्था- गावि मं धमं का अपना विश्लेष महत्व है । 
~ 
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भाग्यवादी, कभवाद, ब्राह्मण पूजा आदि का प्रचार धमं की ही-आड़मेः किया 
जाता है । जो ज्स्ोक्त विधिः का एकनिष्ठ होकर पालन करता ह वही 
घर्मात्मा है । दातादीन भौर उनके सुपूत्र मातादीन घर्मत्मा ब्राह्मण हं वयोंकि 
ब्राह्मणों के लिये निर्धारित सभी वाह्य कमो का पालनं करते ह । दाततोदीन कस 
कर्‌.सुद लेते है, किसानों को च्रूसते ह फिर भी पूज्य बने रहते है । मातादीन _ 
चमारिन को रखे इए ह परन्तु उसके हाथ का हं परन्तु उसके हाथ का नही खाते ओर कथा-मांगवत 
बाचते है इपीलिये पूज्य ह । चमार उह पकड़कर उनके मुह मेंगाय की ही 
दूस देते हं परन्ु वह तीन सौ स्पे विगाड कादौ के पंडितो हारा प्राय- 


चत्‌ करवा कर र करवा कर पूनः शुद्ध हो जति . हँ । परन्तु सत्यं अन्तं में उभरं केर साने 
आ हा जाता ह ओर मातादीन को यह स्वीकार करना पडता हे कि जो अपना 


धमं पाले बृह ब्राहमण भौर व ने पाले वही चमारहै। इस कर्म काएक 
इसरा रूप भौर है । नोेरोमे कुलीन-ऋह्यण ह मगर नोहरी अहीरन को रते 
हए 2 । पूजा-पाठ भी करते है परन्तु वे जमींदार के कारकुन हं इसलिए कोद 
उनसे कुछ भी नहीं कहता । 


धमं दवारा समधित मौर बहु प्रचारित भाग्यवाद ठोरी जैसे किसानोकी 
विद्रोह भावना को दबाये रखता है । होरी कोयह्‌ ~ संकटः 
इसलिये मेलने पडते हैँ क्योकि उसके भाग्य मेएेसा ही लिखा है। रायसाहव 
इसलिये मौज करते है वयोकि उन्होने धवं जन्म भे पुण्य कमं किये होगे वं जन्म में पुण्य कमं किये होगे । जब 
होरी ने पूवं जन्म में कछ संचा ही नहीं तो भोगे का से । परन्तु गाँव मे गोवर 
के ख्पमे एक एेसी पीढी का उदय एक एेसी पीढी काउदयभी होरहा है जो इन सव बातों को 
मक्रारी समता है ओर उनका खुलकर विरोध करता है कि--““यह्‌ सव कने 
की वाते है 1” मगर उसे यह नहीं मालुम कि उनका प्रतिकार कंसे करे । 

गावि खे गायको पवित्र समञा जाता है। उसे स्वगं की नसेनी कुहा जाता 
है। होरी का भी ेसा ही विद्वास है ओर व्ह छल-फरेब द्वारा अपे दरवाजे 
पर गाय वाँ भी लेता है परन्तु "स्वं को यह्‌ नसैनी' उसकी जो दुगंति कराती 
है उसे देखकर हृदय काप उठता है । उसके संकटो का भरारम्भभी इसी से होता 
है ओर जव वह मरता है तव भी इसी लालसा को पुरी करने के प्रयल में 
मरता है ओर अन्त मे उसकी लाश पर कसाई के समान गोदान-के लिये हाथ 
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पौलाये खड़े घमं के ठेकेदार दातादीन को केवल वीस भने के गोदान से संतोष 
1 च 

नगर की घािक दक्षा--्गाव की अपेक्षा नगरवासी धमं को इतत्रा महत्व 
नहीं देते । निम्न मध्यम वर्गं अवश्य ही घर्म-पालन कौ ओर सचेष्ट दिखाई देता 
है लेकिन गांव की अपेक्षा वे भी इस दिशा मे कम सचेष्ट हैँ । वस्तुतः देखा 
जाय तो प्रेमचन्द ने ही अपने इस उपन्यास मे नगर की धार्मिक अवस्था के 
चित्रण की भोर बहुत कम रुचि दिलाई है । धासिक नेतिकता का भय शहरी _ 
विवाह को नगरवासी धमं का. वंन नहीं मानते अपितु उसे सामाजिक वंन, 
मानते ह ओर इसीलिये आधुनिक शहरी लड्करियां विवाहं को रोग मानती. है 
अतः वै उस वंधन में फंसना वेवकूफी समती हैँ लक्रिन भीतर ही मीतर वे. 
मविवाहित रह्‌ कर भी खूब गुलचछरं उडाती हे । नगर से घमं का आध्यात्मिक 
वातावरण लुप्त होता जा रहा है ओर पाचात्य सस्ति से प्रभावित भौतिकता 
का बातावरश बनीभूत होता जा रहा है । घमं ाहरमें भी यदि रह गया हैतो 
अपने विकृत रूपें ही । | 








इस प्रकारं प्रेमचन्द ने अपने इस उपन्यास मे सामाजिक, राजनंतिक तथा 
यामि द्ाओं का सफलतापूर्वक चित्रण कर वातावरण को अत्यन्त सजौव 
एवं प्रभावोत्पादकं बना दिया है । 


प्रहन ६--'"गोदान सें दो कथाएं ह एक प्रास्य कथा श्रौर दूसरी नागरिक 
कथा; लेकिन इन दोनों कथाश्रो से परस्पर सम्बद्धता तथा संतुलन का श्रभाव 
पाया जाता है ।"' इस कथन के पक्ष श्रथवा विपक्ष मे श्रपना उत्तर सप्रमाणं 
दीजिये । 

उत्तर--कथावस्तु उपन्यास का सर्वाधिक महत्त्वपुणं तत्त्व समभा जाता है 
कथावस्तु विहीन उपन्यास कौ कल्पना असम्मर्ध है । उपस्यास कौ सफलता 
बहुत कुद कथावस्तु पर निर्भर करती है । उपन्यास की प्रमुख कथा एवं दूसरी 
गौरा या प्रासद्ज्िक कथाएं होती है । उपन्यासकार की कुशलता इसमे देखी 
जाती है कि उसने छोटी बडी कथाओं को परस्पर कितने सुन्दर रूप मे सम्बद्ध 
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किया ह । छोटी वड़ी कथाए" यदि परस्पर सम्बद्ध न होकर स्वतन्त्र दिखाई दे 


तो उन्यास का प्रभाव शीघ्रही नष्ट हो जाता है मौर उस उपन्यास को स॒फ- 
लता पर भी गहरा आधात प्ुचता है । अतएव कितौ भी श्रेष्ठ उपन्यास कौ. 
कथावस्तु रोचक एष सोद्रेय होने के साय-साय सुगठिति भी होनी चाहिये । 
यदि उसकी कथावस्तु ही सुगठ्ति, परस्पर सम्बद्ध ओर संतुलित नहीं हैतो उस 
उपन्यास को उच्चकोटि का उपन्यास नही माना जा सकता । पृ नन्ददुलारे 
वाजपेयी जंसे हिन्दी के माने जाने हए भआलोचकों ने शोदान' की कथावस्तुको 
शिधरिल शौर असम्बद्ध माना है । अतः पहले हम उन्हीं के आक्षेपो का विवेचन 
करेगे । 


वाजवेयी जी "गोदान" दो कथायं साथ-साथ चलती पाते है- एक 
आधिक्तारिक तथा दूसरी प्रासंगिक । रामी पातो से सम्बन्ध रखने वाली कधा 
को वे आधिकारिक अथवा गुष्य कय तथा नागरिक पावो स सम्बन्ध रखने 
वाली कथा को प्रासंगिक मववा गौण कथा मानते है ओर समष्टि रूप से उक्त 
दोनों कथाओं को परस्पर पूणं रूपेण सम्बद्ध नहीं मानते । वाजपेयी जी के उक्त 
मत के विरुद हिन्दी के वयोघरदध आलोचक ब्रु गुलावराय का मत हे । आपृ 
गोदान" के कथानकं को सुगठित ओर सम्बद्ध मानते है! आपका कथन है करि 
“उपन्यास की कथावस्तु गढ़ी हुई नहीं म्म पड़ती है। उपमं जीवन का सा 
हाव । जीवनकेसे ही छायालोकनय वदृ भरे चिव्रहैं। कहीं खन्ना 
ओर तनखा जैसे नतिक गतं हतो कहीं होरी जसे उच्च शिखर हं । करविप्ु 
मं पूरी गति है । वंन खुन्दर होते हृए भी इतने बड़े नहीरहै कि कथावस्तुकी 
गति कुण्ठित हो जाय । वस्तु काक्षेतर बहुत ही व्यापक है, समी प्रकार का 
जीवन आ गया दै । चोटी के अदमियों कामी वर्णन है मौर निर्धन लोगो 
काभी। मिलोंकी हडताल, शक्कर व्यवसाय की समघ्याए्‌, चुनाव के दवि-पेच, 
गवि के पचो, जमीदारो गौर पटवारियो का दम्भ ओौर साहुकारों की जायदाद 
हड्पने वाली नीति, शिकार, पिकनिक्त, समाज-सेवा, बालकं का मनोराज्य, 
जवान भौर ब्रुं कौ रसिकता सभी का सुन्दर चित्र है । दप प्रकार गोदान 
का कथानकर जीवन के उपरोक्त विभिन्न चित्रो को समेता प्रा भ्रविरल रूप 
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से श्रन्त तक चलता चला जता है। फिर इस कथानकं को शिथिल अथवा 
असस्वद्ध कंसे कहा जा सकताहै है । 


वाजपेयी जी "गोदान" को शुद्ध रूप से प्रामीण-जीवन का उपन्यास मानते 
है । उनका पहला तकं है कि-- “यदि उसमे नागरिक पात्र आति हैँ तो उनका 
ग्रामीणा पात्रों कौ गतिविधिसे किसीन किसी प्रकार का घनिष्ठ सम्बन्ध होना 
ही चाहिए 1” ओर उन्हं यहु घनिष्ठ सम्बन्ध दिखाई नहीं पड़ा है ! उनक्ता इसरा 
तकं हह कि ग्रामीण वातावरणमें नागरिक लोगों का समावेद्च केवलं दो 
ही उदहद्यों को लेकर क्रिया जा सकता है प्रथम यह्‌ कि दोनों जीवनो की 
विषमता को स्पष्ट कर प्रभाव को तीव्र वनाना तथा दहितीय यहु करि नागरिक 
पात्र ग्रामीण पात्रोंका सुधार करं} वाजपेयी जीके उपरोक्त दोनों ही तकं 
श्रमपूणं हैँ । "गोदान" न तो केवल ग्रामीण जीवन का उपन्यास हैथौरन 
प्रोमचन्द नागरिक पावो द्वारा ग्रासीण पां कासुवार ही करवाने कै पक्ष 
मेहे । अव "गोदान' की कथावस्तु के संगस्ति होने के प्रयोग मे तकं प्रस्तुत 
करेगे । 

१--'यो दान' समष्टि रूप से शोष का वह्‌ चक्त प्रस्तुत करता है जिसके 
द्वारा मरली एवं नागरिक्त क्तोघक्त वं लिलकर सतन्मिलित रूप से प्रामीखोंका 
श्ोपण करता है । किसान का शोषण स्थानीय साहुकार तो बरावर करते ही 
रहते हँ गौर उनके रोपण का तरीका प्रायः प्रत्यक्ष रहता ह । परन्तु नागरिक 
ग्रामीण की तुलना मे अविक चालाक होता है, इसीलिए उसके शोषण करने 
का तरीका अप्रत्यक्ष रहता है । 'गोदान' में गाँव का साहूकार शिगुरी सिह शह 
कै किसी बडे साहुकार का दलाल है ओर शोषण में उसी का हाथ सबसे बड़ा 
रहता है । अन्य साहूकार खोटे ओर व््पुजिए रहै । दूसरी तरफ जमीदार 
रायसाहव ग्रामीणों का शोषण कर जो धन एकत्रित करते हैँ वहु उनके 
नागरिक जीवन के व्यवसाध्य विलासी वातावरण की पूति मे व्यय होता है। 
आखिर यह धन आतातो किसानों कीहीजेवसेदहै। इस धन से जमींदार 
सुकदमे लडता दै, इलेक्शन लड़ता दै; अपने वेटे-वेट्यों का शान के साथ विवाह 
करता है ओौर सम्पादकं को रिख्वतें देता है । साथ ही हाक्िमों को डालियां 
भिजवाता है ओर अपत्ती उच्च स्थिति को सुरक्षित रखने के लिए नौकरों भौर 








~ ४६ - 


मौटरों की एक पूरी पल्टन रखता दै । इस प्रकार कि्ानसे छीना हआ पै्ा 
नागरिक विलास ओौर आमोद-प्रमोद मेँ व्यय करिया जाता है । अतः "गोदान 
कै उपरोक्त दोनों कथित असम्बद्ध कथानकों का सूत्र परस्पर प्रगाढ़रूपसे 
आबद्ध हो जाता है। 

दूसरी तरफ नगरके वे पुजीपति दहै जो शक्कर मिल आदि खोलकर 
किसानों कौ खड़ी फपल सस्ते दामों पर खरीद लेते है तथा भुगतान करते 
समय गांव के साहूकार से मिलकर किसानों के हाथ एक पसा भी नहीं लगने 
देते । क्योकि साहुकार चाहे गांव का हो चाहे नगर का सदव एक दुसरेकी 
सहायता करता है । शोषण का यह चक्र यहीं तक सीमित नहीं रहता । गवि 
के जो गोबर जे भोले-भाले नवथुवक नगर मे जाकर मजदूर वन तरह-तरह 
की बुराां सीख जाते हवे नगरम जाकर भी शोषण के इस चक्र से त्राण 
नहीं पा सकते । खन्ना के मिल कौ हडताल इसका प्रमाण है। गोवर वहां 
जाकर अनेक व्यसन फेस तबाह हो जाता है। 

यदि वाजपेयी के उपुरोक्त दोनों कारणों को स्वीकार करलियाजायतो 
उन दोनों के चितों की.;भंदिक अलक भी गोदान" म मिल जाती है। ग्राम 
भौर नगर दोनों ही स्थानों मे पैसे वालो का राज्य ह । नागरिक उच्चवर्गं गरीवों 
कोष्णा कौ हष्टि से देखता है । यहाँ तक फि मालती भी गरीव रोगियों की 
तरफ कोई ध्यान नहीं देती । नागरिक पा्रोंमे- दो एक को छोडकर प्रायः 
सभी शोषण की फिराक में लिप्त रहते हैँ । वे परस्पर भी एक दुरे को फंसाने 
कौ चिन्ता में चौकन्नं रहते हँ । खन्ना ओर तखा रायसाह्व को फाँसते हँ । उनमें 
परस्पर सौहाद्र का अभाव है । सम्पादक भी रायसाहव पर हाथ साफ कर लेते 
है । रायसाहव ओर राजा साहव परस्पर चुनाव लड़कर गरीव जनता से छीना 
हा घन पानी की तरह बहा देते ह । इस स्थिति की तुलना में ग्रामीणा पातर 
अधिक उन्नत ओर श्रेष्ठ प्रतीत होते हैं । दुसरी तरफ मेहता ओर मालती ग्रामीणों 
को सेवा तथा सुधार काभीकाम प्रारम्भ कर देते है परन्तु है यह सव 
अप्रधान ही । प्रेमचन्द का उदेश्य इस विषमता अथवा सुधार का प्रमुख रूप से 
चित्रण करना था ही नहीं । वे तो ग्रामीण समाज के शोषण के पुरे चित्रको 
उभारकर सामने लाना चाहते थे भौर इस शोषण मे जितन। हाथ ग्रामीण 
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साहृकारो ओौर जमींदारों का रहता है उतना ही नागरिक उच्चवर्गीयि लोगों 
का भी । फिर इन दोनों कथानकों को परस्पर असम्बद्ध कंसे माना जाय ? 

२- वाजपेयी जी का नागरिक कथा को जोडने के विरोध मे एक तक ओर 
है । वह यह कि उपन्यास का शीषक "गोदान" है जिसे यह सुचना नहीं मिलती 
कि यह्‌ सम्पू भारतीय जीवन को चित्रित करने का लक्ष्य रलता है । उन्होने 
"गोदान" शब्द का सम्बन्ध केवल कृषकों से ही वताया है । परन्तु उन्होने इस 
वात पर ध्यान नहीं दिया कि जीवन-पर्यन्त अथक परिश्रम करते हए भी एक 
किसान अन्तिम समय एक "गौःकामी दान करने में समथं नहीं हो सकता, 
आखिर इसका क्या कारणा है ? वही शोषण का अवा चक्र जो किसान को 
कभी भी नहीं पनपने देता । आलोचक उपन्यास की इस मूल एव. प्रभुर खख 
को भूलने के कारण ही नागरिक ओर श्रापीण कथानकं मृदतं धरीदद्‌ 
पाता। मि (ण 

प्रेमचन्द ने जिस प्रकार ग्रामीण समाज का ६ चिव अदिति क्रिया + 
उसी प्रकार नागरिक समाजकाभी। दोनों के ही श्रू प्रमप्ठ्द के मने 
सहानुभूति की भावना विद्यमान है । परन्तु प्रेमचन्द \ (्भ्षपालजेयदि इसे 4 ८ 
पक्षपात माना जाय तो- ग्रामीणों के साथ अविक है । अचूस॒च्ल्द गोवद्‌ ५ 
केवल यह दिखाने के लिये नगर भेजते हैँ कि गावं का निधंनच्छपुन्‌-शवनः 
लालसा मे शहर जाता रै तो उसमें कंसी-कंसी बुराइयां आ जाती हँ तथा साथ 
ही उसकी राजनीतिक एवं सामाजिक चेतना कितनी जागरूक हौ उठती है। 
्रमचन्द यह नहीं चाहते ये कि हमारे किसान नगर मे जाकर वहाँ के विषैले 
वातावरण में अपना सहज भोलापन ओर पवित्रता खोकर अनेक वुरादर्यां सीख 
आए ! वे ओद्योगीकरण के इसलिए खिलाफ थे करि नगर में खुलने वाली मिलों 
के लिए कच्चा माल उपलब्ध करते के लिए ग्रामीण जनता का दुहरा शोषण 
किया जाताहै। ग्रामीण जीवन नागरिक जीवन की तुलना में अधिक सुन्दर, 
पवित्र ओर सादा होता है । नगर मे विलास दहै गौर पार दहै। ये सारी बातें 
दिखाने के लिए गोदान म नागरिक कथा का समावेश कला एवं उदर्य कौ 
दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपुणं था गौर वही प्रेमचन्द ने किया ओर इतने कौशल के 
साथ किया, कि कहीं उसमें शिथिलता नहीं आ पाई । 
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वाजपेयी जिस नागरिक कथा को प्रासंगिक अथवा गौणा मानते हैँ उस 
कथा ने पौने छः सौ पृष्ठो के वृहद उपन्यास के लगभग तीन सौ पृष्ठ वेर रखे 
है । फिर हष उसे गौणा कँसे मान सकते टं । कुचं आदशंवादी आलोचनों का 
यह स्वभाव होतादहै कि वे प्रस्तुत कृति का इस हष्टिकोण से मूल्याङ्कन नहीं 
करते कि उसमे जो कुछ है वह कंसाहै ? इसके विपरीत वै उन न्युनताओं 
अथवा बातों के विषय में लेखक को सुफाव देने वैठ जाते है जो उस कृतिमें 
नहीं होती अर्थात्‌ यह भी होना चाहिए था, वह भी होना चाहिए था । एसा 
प्रायः इसी कारण होता है कि ठेसे आलोचक आलोच्य कृति की मूल समस्या 
को पकड़ या सम नहीं पाते । "गोदान" का व्रृहद कथानक भारतीय किषान 
को कजं की उस समस्या को लेकर चलता दै जिसने उसके जीवन को भार वना 
रखा हे । वह्‌ जीवन-प्ंन्त अथक परिश्रम करते रहने पर भी उस कजं से त्राण 
नहीं पराता । एसा इपलिए होता है कि साहुकार, जो नागरिक ओर ग्रामीण 
दोनों ही होते ह तथा जमींदार, पटवारी, कारिन्दे, पुलिस आदि उसे सदैव लुते 
रहते ह । चुट का यह्‌ तांडव नृत्य नागरिक अौर ग्रामीण शोषक वर्गं मिल कर 
करता है । अतः गोदान मे जो चित्र किया गया है वहे सर्वथा स्वाभाविक 
ओर साभिप्राय है। 

८ उक्त उद्‌ द्य की पुणंता के लिए प्रेमचन् ने समाज के जिनवर्गोका 
चिरा करिया है उनकी सामाजिक, धामिक अथवा राजनीत्तिक मान्यताओं एवं 
स्थितियों का वंन भी इपीलिए आवश्यक हो गयाहै। इनके अभावे उनके 
वास्तविक रूप का उद्घाटन करना असम्भव था । 


गोदान" कौ कथावस्तु सम्बन्धी आाक्षपों के उक्त विवेचन से यह सिद्ध हो 
जाता है कि इस उपन्यास की कथावस्तु कहीं भी शिथिल एवं असंतुलित नहीं 
हो पाईदै। प्रेमचन्द ने ग्रामीण ओर नागरिक क्ष वों कौ कथाओं को स्वतन्त्र 
ल्प से विकास प्रदान करते हुए भी इस कौशल के साथ परस्पर सुगटित क्रिया 
दै कि कहीं मी उसमें असम्बद्धता एवं असन्तुलन का जान नहीं हो पाता। 
कथावस्तु के सम्बन्ध मे उनकी यह कला निश्चय ही विशिष्ट ओर मुग्ध- 

, कारी है। 
प्रश्न छ--गोदान' के कथानकं की विशेषताग्रों का उड्घाऽन कौजिये । 
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उत्तर--"गोदान' प्रेमचन्द का अन्तिम उपन्यास है अतः उनके इस उपन्यास 
नं उनकी कला के सम्पूणं निखार को वखृवी देखा जा सकता है । इस उपन्यास 
का कथानक ही अपने यें इतना विरिष्ट है कि इसी आधार पर इसे अन्य उप- 
न्यासो से प्रेष्ठ कहा जा सकता है । इस उपन्यास की कथानक सम्बन्धी विरोेष- 
ताओं का विवेचन नीचे किया जाता है । 

१- कथानक में सुसम्बढता--इस उपन्यास मेँ ग्रामीण एवं नागरिक दो 
बड़ी कथाओं का पर्याप्त विकास देते हुए भी उपन्यासकार ने उन्हे इस कुशलता 
से एक दूसरे में पिरोय! है कि मुग्ध होना पड़ता है । विस्तृत विवेचन गत प्रन 

हो चुकता दै। 

२--मारतीय जीवन का सच्चा चित्रण प्रेमचन्द ने गाँव भौर शहर के 
क्षेत्रों मे अपनी कथावस्तु का चयन क्ियादहै। इन दोनोंक्षत्ों से कथा कौ 
योजना कर प्रेमचम्द ने भारतीय जीवन की विषमताओं का सच्चे रूपमे चित्रण 
कियाहै। होरी की कथा उल भारतीय क्रिसान की सच्ची गाथा जो जीवन 
परथन्त जमीदार, पटवारी, साहृकार, पंच एवं पुलिस के अत्याचारं से पीडित हो 
छरपटाता हा तथा जीवन पर्यन्त कर्मता को अपना एकमात्र अवलम्ब बनाये 
आशे बढता रहता है ओर अन्त में उसे 'गोदान' के लिए एक गाय भी मयस्सर 
नहीं होती 1 ओर ब्रेमचन्द ने यह सब इतनी स्वाभाविकता के साथकियादै, कि 
हम पठकर यह सोचने लगते हैँ कि यहं सब तो हमारी देखी ओौर सुनी हई बातें 
हँ । हम इन्दं पहले से ही जानते थे । 

३- पात्रों का स्वाभाविक विकास "गोदान के प्रत्येक पात्र कौ श्रपनी- 
परपनी श्रलग कहानी है, अपनी-अपनी पृथक समस्ाये हँ ओर उनको सुलभाने 
के अपने-अपने ढंग है] यहाँ तक कि गावि के विभिन्न साहुकार भी अपती- 
अपनी अलग कहानी अौर पृथक व्यक्तित्व लिए सामने आति हैँ । किसी भी पात्र 
को प्रेपचन्द ने अपनी कठपुतली नहीं बनाया है । ओर इन सवको एक साथ 
समेटे हए “गोदान' का विशाल कथानक मन्थर गति से आगे क्री ओर वहता 
चला जाता है भौर अन्त में अपने लक्ष्य भारतीय किसान की करुण कथा का. 
अन्त दिखा कर समाप्त हो जाता है । 

४ 
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४-कथानक में रोचक संवादो को योजना- प्रायः यह देखा जाता है कि 
लेलक अपने उपन्यासो में लम्बे-लम्बे भाषणों अथवा चिन्तनों मेँ अनेक पृष्ठ 
घेरते चले जाते हैँ मौर अपनी उस रौ में इस बात का घ्यान नहीं रखते कि यह 
विस्तार पाठक को उवा भी सक्रता है । सफल कलाकार की कुशलता इसी में 
है कि वह लम्बे भाषण भी दे जाय भौर पाठक को उवते भीनदे। गोदान" 
मे डा० मेहता महिलाओं कौ सभामें एेषा ही एक लम्बा भाषण देते है । परन्तु 
उपन्यासकार उस स्थान पर अत्यन्त सतक प्रतीत होता है । डा० मेहता का यह्‌ 
भाषण यद्यपि चलता तो एक ही गत्तिसे है ओर निरन्तर विना रके । परन्तु 
प्रमचन्द ने यह किया है कि उधर डा० मेहता भाषण दे रहे हँ भौर इधर खन्ना, 
सम्पादक ओौकारनाथ, रायसाहन, मिर्जा साहब भादि उप्र भाषणा पर आपस में 
मनोरंजक टिप्परियां देते चलते हैँ । साथ ही अन्य श्रोताओं पर भी वप्रेमचन्द 
उस भाषण कौ प्रतिक्रिया दिखाते चलते हैँ । इस कला के कारण भाषण यथेष्ठ 
लम्बा होते हुए भी नीरस अथवा उवा देने वाला नहीं बन पाता । जव प्रेमचन्द 
एक भाष का वंन करने में इतती सतकंता से काम लेते है तो उनसे यह 
आशा कंसेकीजासकतीदै किवे दो अकम्बद्ध कथानकोंकाआपसमें बलात्‌ 
गठ-बन्धन करने का प्रयत करेगे । एषी सतकंता के स्थल गोदान" मे अनेक 
मिलते है । 

५ भ्राम्य तथा नागरिक कथाश्रों कौ एकसूव्रता--“गोदान' की कथा 
का प्रारम्भ होरीके ग्रामीण जीवनसे प्रारम्भ होताहै ओर रायसाहब के धनुष 
यज्ञ प्रे आकर वह्‌ नागरिक पात्रों से मिल जाता दै। होरी का सम्बन्ध अपने 
जमीदार रायसाहब से है ओर रायसाह्व का सम्बन्ध एक धनी व्यक्ति होने के 
नाते नगर के ओँकरारनाय, खन्ना, तंवा, मेहता, मिरजा, मालती आदि के साथ 
दै । इस प्रक।र रायसाहत्र ग्रामीण ओर नागरिक जीवन को जोडने वाली कंडी 
है । आगे चलकर गोवर नगर जाकर दोनों क्षेत्रों को भिरजा, मेहता, मालती 
आदि के सम्पक मे आकर ओर भी निष्ठता के साथ जोड देता है। खन्नाकी 
शक्कर मिल भी इस कायं मे पर्याप्त हाथ बटाती है । बादमें मेडता ओर मालती 
का शिक्रार श्रमण तथा इन दोनों का होरी के गाव जाना भी दोनों क्षत्नोंको 
भिलाने में सहायक होता है । सम्पादक ओँक्ारनाथजी अपने पत्र 'विजली' ने 
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होरी के गाँव वालों द्वारा भेजे गये पत्रको छापने की वात कह कर इस कथा 
से जुडजाते हैं । 

६ प्रासंगिक कथाभ्रों का मुख्य कथा के साथ सुगुस्फन- ग्रामीणा जीवन 
मेही भिन्न-भिच्च कथार्ये हँ । गोबर की भ्एुनियां ओौर मातादीन ओर सिलिया 
कौ भोला, नोहरी गौर नोखेराम की विभिन्न कथार्थे नायक होरी भौर नायिका 
धनिया से आकर सम्बद्ध हो जाती दँ । इस प्रकार इन भिन्न प्रतीत होने वाली 
कश्राओं ने समाज के वास्तविक चित्रण के साथ-साथ होरी भौर धनियाकी 
मानवता को उभारने मे पर्याप्त सहयोग दिया है । सम्पूणं कथा किसानों की मूल 
समस्याओं को ही लेकर चलती है परन्तु नागरिक ओर ग्रामीण क्षो त्रो की विभिन्न 
कथाएं जीवन के लिये आवर्यक सदगुणों सेवा, त्याग, मानवता आदिका 
प्रदकषेन करने के लिये उस मूल समश्या को ओौर भी अधिक महत्त्वपू, गहन 
अर आकषक वना देती हैँ । इषस सिद्ध होता है कि सम्पण उपन्यासमे नतो 
कोई उपकथा गौण है ओरन वह मूल विषय से हटकर चलती है। यह्‌ 
विशेषता इस कथानकं की एकता एवं घनत्व का प्रतीक है । 


७ -- कौतूहल का समावेज्ञ--इस कथानक की एक अन्य विशेषता यह है कि 
इसमें प्रारम्भ से भन्त तक पाठक का कौतुहुल जाग्रत होता रहता है ओर 
उपन्यासकार एक कौतूहल का शमन कर दुसरे कौतुहल की अवतारणा करता 
रहता है । परन्तु "गोदान" के पाठकों का यह कौतुलह बथवा उत्मुकता "चन्धकान्ता 
सन्तति' जैसे उपन्यासो के कौतूहल से भिन्न प्रकार का है । इसमें पर्याप्त स्वाभा- 
विकता ओर नाटकीयता है । उपन्यास का शीर्षक गोदान है । अतः उपन्यास- 
कार पहले परिच्छेद में होरी की गाय-विषयक लालसा को होरी भौर भोला की 
भेट द्वारा व्यक्त कर देता है । तीसरे परिच्छेद मे होरी के यहाँ गाय आ जाती 
है परन्तु उधर गोवर आौर मूनियां का प्रणय व्यापार प्रारम्भ हो जाताहै। 
इर गायभाजाने षर हीराका यह्‌ कथन कि--““भगवान चाहे तो बहुत 
दिनि गाय घरमे न रहेगी,” पुनः पाक की शङ्कित कर देता है । मूनिरयां के 
जा जाने पर होरी के घरमे नाटकीय स्थिति उत्पनहो जाती है परन्तु प्रेमचन्द 
बड़े कौशल एवं स्वाभाविकता के साथ उसे निबाहुले जाते हैं। भूनियां तो 
आ गई परन्तु होरी गोबर के विषय में चिन्तित है । उसकी गोबर-विषथक विता 
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उसकी अन्य सभी चिन्ताओं पर छा जाती है ओौर पाठक का ध्यान स्वभावतः 
गोबर के प्रति आकर्षित हो जाता है फिर प्रं मचन्द गोवर को शहर पर्हुचा कर 
उत्सुकता का शमन तुरन्त कर देते है । दूसरा नाटकीय प्रसंग घनुषयज्ञ के 
समय मेहता द्वारा पठान का रूप भरने में उपस्थित होता है । इसमे नाटकीयता 
का सम्पुं वेग भा गथा है । "गोदान' मं एसे स्वाभाविक नाटकीय प्रसंगो की 
भरमार है जो पाठक कौ रुचि को अपने में रमाये उसे बहलाते हुए अन्तिम लक्ष्य 
को ओर अग्रसर करते रहते हैँ । मौर पाठक की उत्सुकता को वराबर जाग्रत 
रखने के लिए उसके सामने एक नई समस्या उत्पन्न करता चलता है समस्या 
पहले जटिल प्रतीत होती है कि उसका कोई हल ही दिलाई नहीं पडता । 
पाठक कौ उत्सुकता चरम सीमा पर पर्व जाती है । उसी समय लेखक एक 
सहज सा नाटकौय हल उपस्थित कर पाठक को सन्तुष्ट कर देता है ओर कथा 


फिर पूवं गति से अग्रसर होने लगती है । लेखक होरी की ल्वी सोना के 
विवाह के लिए नोहारी द्वार रुपया दिलवा करा एेसी ही परिस्थिति => कर्‌ 
देता है। 


5--चमत्कारपुणं स्थलों कौ योजना--कथावस्तु मे चमत्कारपूणं स्थलों 
कौ भी योजना है । मालती पहले मेहता की ओर आकपित होती दै परन्तु 
मेहता प्रम को खूखार शर बताकर उसके साहस को भंग कर देते हँ । मालती 
उदास होकर मेहता से अलग हट जाती है । अव मेहता मालती क लिए व्याकुल 
है । मालती उनका सारा हिसाव देखती है, उन्हे अपने ही वंगले मे रखती है; 
परन्तु मिलने का अवसर कम देती है । दोनों एक दूसरे को चःहते है परन्तु 
खुल नहीं पाते । भूनियां के बच्चे की सेवा में रत मालती के पास मेहता रात्रि 
कै नीरव एकांत में पहैचते हैँ ओौर याचना भरी हष्टि से उसकी ओर देखते हैं । 
मालती लता कौ भाति मेहता से लिपट जाना चाहती है । उत्सुकता की चरम 
अवस्था है कि अव क्या होगा { तभी अचानक रस भंग हो जाता है । “निया 
जाग उर्ती हूं मौर मेहताको कमरे से बाहर चला जाना पडता रहै 1“ एेसे 
चमत्कारपृणं स्थलों को भी गोदान" में कमी नहीं है] 

&-- स्वामाविकता कौ पूणं रक्षा--"गोदान' के कथानक की सबसे बड़ी 
विशेषता यह है कि वह सरवेत्र पुं स्वाभाविक है ओर इस स्वाभाविकताके 
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निर्वाह मेँ प्रं मचन्द की अदभुत कल्पना शक्ति के दर्शन होते है । 'गोदानः मेँ 
वणित विभिन्न घटनाओं को देवकर हमे देया नहीं लगता कि हम काल्पनिक 
चित्र देख रहे दै । वे हें सर्वत्र पूणं स्वाभाविक दिखाई पड़ते हैँ । प्रमचन्द ते 
जन-जीवन के एेमे सुन्दर शौर सजीव चित्र खींचे टै कि उन्ह देवकर आचर्य 
से दंग रह्‌ जाना पड़ता है 1 एसा प्रतीत होता है मानों लेखक उषी समाज के 
वीच में रहता हआ पारो की प्रत्येक गति विधि पर सत्तकं हृष्टि जमाये हुए है 
आओौर एक-एक कर उह अंक्रित करता चला गया है । परन्तु मधिक्रंश पाठकों 
को यह्‌ मालुम नहीं कि गोदान का अधिशांश भाग प्रोमचन्द ने वम्वर्ई्के 
कोलाहलपुर एवं सिनेमा के विषेले अकलात्मक वातावरण में वेठकरर लिखा था 
भौर उनङ्गौ आत्मा पूरे समय तक अपे गत्र के स्वाभाविक वातावरण में 
परहुचने के लिये छट्पटाती रहती थी । इसे प्रमाणित होता दै करि 'गोदान' के 
अधिकांश चित्र लेखक की कल्पना की उपज हँ ओर एसा होते हृए भी पूणं 
स्वाभाविक ह । गोवर ओर भूनियां, मातादीन जौर सिलिवा, नोहरी, भोला 
आर नोचेराप, मालती ओर मेहता, मालतौ ओर खल्चा आदि के चित्र अपने- 
अपने वरग के अनुसार सजीव ओर साकार रहै । ग्रामीण समाज मे रक्ती घटनायें 
प्रायः घटती रहती हँ । केवल मालती ओौर सेहता कं प्रसंग में एेता प्रतीत होता 
है कि वहे कुचं अस्वामाविकसा है । परन्तु उसक्री अस्वाभाविकता तभी लगती 
है जव हम उसे गोवर, ूनियां आदिक साथ मिलाकर देखते हैँ । मालती 
भौर मेहता नितान्त भित वरणं के प्रणी जिते मावृक्रता ओौर व्यावहारिकता 
कम तथा वौदधिकरता ओर आदं अधिक रहता है । रेते पात्र माधुनिक उच्च 
समाजमें मिल तो जाति हँ परस्तु बहुत कम । इका कारण कदाचित्‌ यह है 
कि प्रोमचन्द अ{दशंवाद के खिलवाड़ का मोह पूणं रूप से त्यागने मे असमथ 
रहे हैँ। 

१०- श्रन्तंदन््ों कौ योजना- इसके अतिरिक्त गोदान के पात्रों के विकास 
मे उनके अन्तद्वनद्ौ ने भी पर्याप्त सहयोग दिया है । रायसाहव, गोवर, मालती, 
मेहता आदि के अन्त्र से कथा को पर्याप्त गति प्राप्त हुई है । मालती के 
स्पष्टदो रूप है “बाहर से तितली गौर भीतर से मधुमक्ली 1” मातादीन 
भी इसी अन्तदरन् का शिकार रहकर अन्त मे ठीक रास्ते पर भा जातादहै। 
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रायसाहव अपनी वास्तविक निवंलताओं को जानते हए भी अपने निरिचत 
पथ से नहीं हट पाते । मेहता का प्रम का बवर कोटि का आदशंवाद अन्तमं 
धरारायी हो जाता है । खन्ना भी पश्चाताप करता है 1 
कुछ लोग मिर्जा खुशंद को अनावश्यक पात्र मानते हैँ परन्तु उपन्यास में 
उसकी अपनी एक उपयोगिता है ओर वह है मनोरंजन की । वे कभी बुड्टों की 
कबड्डी करवाते हैँ तथा कभी वारांगनाभों का उद्धार करने की योजना बनाते 
है । एसे प्रसंग उपन्यास कौ गहनता को थोड़ी देर के लिए हटा देने के लिए 
आवश्यकं होते है । इस प्रकार "गोदान" का सम्पूणं कथानक विभिन्न प्रकार के 
पात्रो को समेटता हुआ सफलता के साथ समाप्त होता है । 
प्रन ९-- भ्र मचन्द के चरित्रचित्रण कौ विह्ेषताएः वताते हुए सिद्ध 
कौजिएु कि इसक्षत्र मे गोदान मेवे पुरं सफल हुए हँ । 
उत्तर--डा० नगेन्द्र के शब्दो मं प्रमचव्द उपयोगितावादी कलाकार घे 
भौर उनके उस उपयोगितावाद का-^मूल आधार था अधिक से अधिक 
व्यक्तियों का धिक जञ अयिक हित । प्र हित । प्रोमचन्द के साहित्य पर सर्वत्र दिव का 
शासन है सत्य ओरं सुन्दरं शिव के अनुचर होकर आते है । उनकी कला 
(६५ स्वी खूप मे जीवन के लिए थी ओौर जीवन का अथं भी उसके लिए वतमान 
%>*ˆ सामाजिक जीवन ही था ।* -*""कला क्ल स्वतन्त्रता की कल्पना वे स्वप्नमें 
0" आही कर सकते ये केवल मनोरंजिती कला को वे मदारियो मौर भाड़ों 
< 0 इसी धारणा के कारण प्रमचन्द कभीभी 
ः (षज आध्यात्मिक पक्ष की ओर आष्कृष्ट नहीं हृए । उन्होने अपने युग 
त को तथा मानव जौवनं कौ सदव वयाहारिक दष्ट से ही देखा । व्यावहारिक 
> (फा अथं है कि उन्होने अपने युग का राज्ँतिक, सामाजिक एवं आधिक दृष्टि 
०१५८५ ही अध्ययन किया था। इसी अध्ययन के कारण उन्हे जनवादी. कलाकार 


पकिर्‌ कहा जाता है। 

%“ जनवादी कलाकार जौवन की समग्रता का चित्र अंकित करते हुए अपनी 
५ सहानुभ्रुति का बहुत बड़ा भाग पड़त एवं सताये हृए जनों को ही समित 
करता है । साधारण कलाकार यह करते ह कि जनवादी चित्रण कै उत्कट 
मोह मे पड़कर शोषकों के प्रति भत्यन्त निमंम एवे कठोर रुख अपना तेते रह 
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तथा पीडितो एवं शोषितो के प्रति उनकी सहानुभूति प्रायः पक्षपात कारूष 
धारण कर लेती है । एेसा होने पर॒ वह कला अपना सन्तुलन खो बैठती है । 
शोषक हो या शोषित, सभी मानव होते हैः उनमें भी अच्छाइययां ओर वुरा- 
इयां होती है अन्तर केवल मात्रा का पड़ता है। सच्चा कलाकार सत्यका 
उद्घाटन करता हुंभा असत्य का रूप भी स्पष्ट कर देता है । प्र मचन्द के हृदय 
मे मजदूरों ओर किसानों के प्रति अगाध सहानुभूति है । शोषितो का इनका 
जसा प्रबल हमदरदं हमे ओर कोई नहीं मिलता ओौर अपनी इस हमदर्दी को 
प्रकट करने के लिए प्रंमच्द ने पीडतों एवं शोषकों का खूब पर्दाफाश किया 
है । परन्तु एेसा करने मे भी प्रं मचन्द ने अपने सन्तुलन को सदेव कायम रा 
है । उन्होने जमींदारों, पूः जीपत्तियों, धार्मिक पाखण्डियों के दोषौ पर तीखा 
आक्रमण करते हुए भी उनके गुणों को नहीं भुलाया है । परिस्थितियां एवं 
उनकी चारित्रिक कमजोरियां उम्हँं अपने गुणों का प्रद्ोन नहीं करने देतीं । 
प्रोमचन्द के चरित्र-चित्रण की इस सूक्ष्म विशेषता को न सम सकने के कारण 
प्रारम्भे कुछ अवकचरे आलोचकों ने प्रं मचन्द (को घृणा का नारक ) 
(प्टसवन्द) कहकर प्रचारित करने का प्रयत्न किया था। परन्तु आज लगभग 
सभी आलोचक यह स्वीकार करने लगे हैँ कि प्रंमचन्द आधुनिक अर्थो मे पूणं 
मानवत्ावादी कलाकार है ओौर मानववाद का समर्थक कभी घृणा का प्रचारक 
नहीं हो सकता । 


प्रं मचन्द का सम्पूणं साहित्य प्रधानतः भाथिक समस्या का ही चित्रण 
करता ह । वर्तमान अथं प्रधान युग मे भन्य सम्पूणं समस्याभों का मूलाधार 
आधिक समस्या वन चुकी है ओर आर्थिक समस्या का यहं चक्र समाज के सभी 
वर्गो को समेट कर चलता रहा है । इसी कारण प्रं मचन्द-साहित्य मे समाज के 
सभी वर्गो का चित्रण मिलता है । सभी उनकी व्यापक सहानुभूति के पावर है| 
उनके पात्रों मे अपद्‌, दुखी एवं दरिद्र॒भोले-भाले किसान तथा मशीनयुग के 
निर्मम च॑क्र मे पिसते हए शहर के मजदूर, वणं व्यवस्था के शिकार निम्नवर्गीय 
प्राणी तथा उच्चवर्गीय राजा, महाराजा, जमींदार, पुजीपति, एवं धमं के 
पाखण्डी ठेकेदार, पड, पुजारी, महन्त ओौर मघ्यमवर्गाय नौकरी पेशा लोग मिलते 
है । उनके विभिन्न उपन्यास, कुल मिलाकर भारतीय समाज काः एक समग्र 














चित्र उपस्थित कर देते है । इन पात्रों मे स्पष्टतः दो वगं दिखाई पडते हैँ-एक 
वे शोषकर जो अपने विलास एवं स्वाथ कौ खातिर संगठित होकर निर्बलो, 
असहायो एवं संगठितों का शोषण करते हँ ओर दूसरे वे जिनका शोषण किया 
जाता है ५ 
प्रमचन्द ने भारत की स्थित्ति एवं जाति को सच्चेरूपमे समकर उसे 
सच्चे रूप मे अंकित किया है भौर डा० हजारीप्रसाद द्िवेदी के शष्दों मे--"“जो 
ग्रन्थकार किसी जाति को सच्चे स्प मं उपस्थित करता है, उसके गुण दोषों 
को ईमानदारी के साथ अभिव्यक्त कर्‌ सकता है वह संसार की सवसे वड़ी 
सेवा करता है ।” प्रं मचन्द ने जाति की इस सेवा के लिए समाज के सभी अद्धो 
को अपनाया ओर इतनी सफलता के साथ अपनाया कि उनसे पहिले भौर उनके 
बाद आज तक कोई कलाकार हमे इतने विस्तृत एवं सशक्त रूप में उनका 
चित्रण नहीं दे पाया । 
उपरोक्त वक्तव्य से यह स्पष्टहोजाताहै कि प्रोमचन्दके चरि्ोकाक्षेत्र 
कितना व्यापक रहा है गौर यह देखकर आचर्यचक्रित रह जाना पडता कि 
भ्रोमचन्द ने इन विभिन्न प्रकार के चरितं को किस कलात्मक ढंग से सफलता- 
पवक चित्रित किया है । प्रोमचन्द द्वारा अकितः सूरदास, होरी वलराज, मनो- 
हर, विनय, रायसाहब अमरपालसिह, देवीदीन खटीक, सोफिया, सुमन, धनिया, 
जालपा भादि चरित्र हिन्दी साहित्य कौ अमूल्य निधि बन चुक्रं हैँ । अव प्रहत 
यह उठता दहै कि प्र मचन्दको एसे सशक्त चरितं कानिर्माण करने मे देसी 
असाधारण सफलता कंसे प्राप्त हो सकी ? इधके लिए हमे पूनः एक वार चरित्र- 
चित्रण सम्बन्धी प्रोमचन्द के विचारों को जानना पड़ेगा । प्रं मचन्द का कहता 
है क्रि-“चरित्रो का चित्रण जितनादही रिक गहरा मौर विकासपूणं होगा 
उतना ही पठने वालो वर उसका-सर पगा भौर यह्‌ लेखक की रचनाशक्ति 
पर निभैर है। जिष तरह किसी मनुष्य को देखते ही हम उसके मनोभावों से 
परिचित नहीं हो जाते, ज्यो-ज्यों हमारी घनिष्ठता उसे बढती है, व्यो-त्यो 
उप्तके मनोरहस्य खुलते है, उसी तरह उपन्यास के चरित्र भी लेखक की कल्पना 
मेपूणंरूपसे नहीं आ जाते बल्कि उनमें क्रमशः विकास होता जाता है । यह 
विकास इतने गुप्त, अस्पष्ट रूप से होता है कि पठने वाले को किसी तवदीली का 
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ज्ञान मी नहीं होता 1" "कोई चरित्र अन्तमेंभी वैषाही रहे जपा वह पहले 
था--उसके वलबुद्धि ओर भावोंका विकासन हो, तो असफल चरित्र है 1 

तरेमचन्द के समी श्रेष्ठ चरित्र उनके इस वक्तव्य के श्रेष्ठ प्रमाण दँ। 
प्रमचन्द इनके चित्रण में इमलिए सफल हुये हैँ कि उन्होने इन चरितां का 
सामाजिक जीवन तें निकट से मौर सृक्ष्मता के साथ अध्ययन क्रिया दहै। इसी 
कारणा प्रेमचन्द कये पात्र हमे अपने चिर-परिचित से प्रतीत होते ह । उनके 
केवल नाप ही कल्पित हैं ओर सव बातें नितान्त यथाथं हैँ । इन पा्ोंमें सत्‌ 
ओर भसत्‌ दोनों ही प्रवृत्तियों वाले पात्र मिलते ह । प्रेमचन्द मानव के हृदय के 
सच्चे पारखी ये । इमी कारण उनके पात्र इतने सजीव वन सके द । 

उपन्यास से चरित्र-चिव्रण का महत्व इसलिए अधिक माना जाता हैकि 


कथा-विकास में इससे पर्याप्त सहायता मिलती ह । वटना-प्रवान_ उपन्यासो मे 


घटनां कथा को विकास देती है, परन्तु चरित्र-प्रवान उपन्यासो मे घटना- 
विकास के मूल प्रेरक उनके विभिन्न चरित्र ही होते दै ओर सर्वेसम्मतिप्े 
चरित्र.प्रधान उपन्यास घटना-प्रधान उपन्यासो से श्रेष्ठ मातेगए हँ क्योकि 
चरित्र-परधान उपन्यासो में पात्रों की मानसिक स्थिति का विदनेषण करिया जाता 


है जिसका प्रभाव मानव हृदय पर स्थायी रहता है 1 मानव भावनाये प्रायः 


स्थायी ओर समान रूप से व्यापक होती है । इसलिए जो उपन्यामकार इन 


मानव-मावनाओं का जितना ही सन्दर, सत्य ओौर अकल्पित चित्रण करता है 
वह इतना ही श्वं ८5 उपन्यासकार माना जावा है ओर वही उपन्यासकार इतना 
सफल चित्रण कर सकता है जिसका मानव भ।वताओं अर्थात्‌ मनोविज्ञान का 
व्यावहारिक ज्ञान-पुस्तकीय जान नहीं जितना अचिक्र सूक्ष्म मौर विस्तृत 
होगा । प्रेमचन्द इष कला मे पारंगत माने जते दै । 


परन्तु कु आनोचकों का कहना हैकिप्रेपचन्द की कृतियोंमे मनोविज्ञान 


र 


का चित्रण नहीं मिलता । इसके विपरीत प्रेभचन्द का कहना है कि उनकी प्रत्येक 
कहानी का आधार मनोविज्ञान रहा है । ्रेपचन्द के मनोविज्ञान पर एक आक्षेपः 


यह लगाया जाता है करि प्रेमचन्द सुघारवाद के मोह मे पड़करर अपने पात्रों के 


चरित्रों मे, अन्त में जाकर, एेसा परिवतंन कर देते है जो अस्वाभाविक प्रतीत 


होता है 1 पात्र अपनी सारी दृष्टता त्यागकरर सज्जन वन जाति हैँ । यहं अक 
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स्मिक परिवतेन उचित नहीं प्रतीत होता। ेसे आलोचक यदि प्रेमचम्द 
रत्येकं चरित्र का प्रारम्भ से लेकर अन्त तक अष्परयन कर तो उन 
उस आकस्मिक परिवतेन के बीज उसमें कहीं न कहीं भवशय मिल जायेगे । 
यही धीज किसी आकस्मिक घटना के कारण बाहर आ जाते हँ गौर परिवर्तन 
स्पष्ट हो उठता है । उनके चरितो में होने वाला यह्‌ परिवर्तन जादू की छडी के 
जोर से नहीं होता । घटनाये उसे प्रभावित करती रहती हँ । हम अपने दैनिक 
जीवनमे ही यह देखते हैँ कि कुछ व्यक्ति किसी आकस्मिक घटना से प्रभावित 
होकर एकाएक बदल जाते हैँ । परन्तु इसमे एेसी आकस्मिक घटनाय नहीं होती 
कि कालिदास जसा वजरमूखं पलक भपकते ही सरस्वती का वरद्‌ पुत्र वन जाय । 
एेसा होना असम्भव है । प्रेमचन्द एेसी असम्भवताओं से सर्वत्र बचे रहे है । 
गोदान" में एेसा एकत भी उदाहरण नहीं मिलता । 


दूसरी बात यह है कि प्रंमचन्द ने फ़रायडवादियों (कुष्ठावादियों) को संतुष्ट 
करने वाले मनोविज्ञान का--जो व्यक्ति मे केद्धित रहता है- न कर, उस 
मनोविज्ञान का चिव्रण किया है जो समाजगत होता है। साथ ही उन्होने उसे 
शाश्वत न मानकर परिवतंनशील भी माना है । "मनो विदलेषण शास्व" को ही 
सम्पूणं मनोविज्ञान मानने वालों को अवश्य उनमें भनोव॑ज्ञानिक चित्र का अभाव 
दिखाई देगा । इसके लिए प्रोमचन्द को दोषी नहीं माना जा सकता। 
अस्तुः 


चरित्र चित्रण के कई प्रकार माने गये] कहीं कोई उपन्यासकार पां 
की चरिवगत विरेषताओं--सबलताभओों एवं दु्वलताओं- का स्वयं विश्लेषण 
करता हुभा चलता है । वह पात्र कौ मनोदशा को क्रमशः स्पष्ट करता रहता 
दै । कुछ उपन्यासकार पात्र की चारित्रिक विशोषता के सम्बन्ध मे स्वयं स्पष्ट 
खूपसे कुछ न कह केवल संकेत देते चलते है । इन संकेतो, पात्रों के पारस्परिक 
वार्तालापों आदि से उस पात्र कौ मनोददा, अन्तः चरित्र का क्रमशः स्वतः ही 
उदुघाटन होता रहता है 1 उपन्यासकार स्वयं कुच नहीं कहता । एेसा होने पर 
पाठक की उत्सुकता जाग्रत रहती है । इसे ही दूसरे शब्दों मे आजकल मनो- 
वज्ञानिक चित्रण कहा जाता है मौर इसी को अपनाने पर भी जोर दिया जाता 
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है । चरित्र-चित्रण के मृस्य्‌ भेद यही दो माने जाते है । इनः से पहले प्रकार 
को विदलेषणात्मक तथा दूसरे को अभिनयात्मक की संज्ञादी गई ह 
प्रो मचन्द ने "गोदान" में विहलेषणात्मक एवं अभिनयात्मक दोनों ही प्रणा- 
लियो को अपनाया है । सामान्यता आलोचक अभिनयात्मक प्रणाली से विरले- 
षणात्मक प्रणाली को अधिक श्रेष्ठ मानते हैँ । परन्तु इनकी श्रेष्ठता अथवा 
हीनता सदैव इस वात पर निर्भर करती है कि उपन्यासकार ने इन्दं किस कौशल 
के साथ निभाया है । उदाहरणार्थं गोदान" मे विश्लेषणात्मक प्रणाली कौीही 
प्रधानता है परन्तु क्या हम यह कह सक्ते हैँ कि अभिनयात्मक प्रणाली को भप- 
नाने वाले किकी अन्य उपन्यासकारने हमे होरी ओर धनिया, मालती भौर 
मेहता, गोबर ओर भुनियां, मातादीन ओौर सिलिया जसे सुन्दर, यथाथ, सजीव 
भौर संतुलित चरित्र दिए हैँ? फिर प्रमचन्द द्वारा गोदान" में अपनाई गई 
विर्लेषणात्मक प्रणाली को हम महत्वपृणं केसे मान सक्ते हँ ? प्रणाली चाहे 
कोई भी क्यों न हो परन्तु उसकी सफलता एवं असफलता लेखक के कौरल एवं 
रचना चातुर्यं पर ही निर्भर करती है । घटना.प्रधान उपन्यासो के जन्मदाता 
देवकीनन्दन खत्री जब “भरुतनाथ' जसे अमर एवं अद्वितीय पात्र का सुजन कर 
सकते हँ तो प्रमचन्द विःतेषललक सरी कौ अपनाकर होरी जैसे अमर 
पात्रों का सृजन वयों नहीं कर्‌ सक्ते? 
न 
"गोदान" में इस विरलेषणात्मक चरित्र-चित्रण के अनेक सजीव चित्र भरे 
पड़ है । हरी, घनिया, मालती मेहता आदि के संक्षिप्त से रेखाचित्र उनके 
चरित्र की विरोषताों को वहुत कु स्पष्ट कर देते हैँ । होरी भारतीय कृषकों 
का प्रतिनिधि है । भारतीय किसान मे जो अच्छाइयां तथा बुराहयां होती हँ 
वह॒ सव होरी म भिल जाती हैँ । वह अनेक महाजनो का कजंदार है परन्तु वेई- 
मानी नहीं करना चाहता । समाज की, विरादरी कौ ब्राह्मण की, जमींदार की 
सभी मान्यताओं की रक्षा करना चाहता है क्योकि वह॒ धर्म-मीरु है परन्तु दूसरी 
तरफ भोला को उसका विवाह कराने का भासा देता है, वांस वेचते समय भाई 


के साथ पांच रुपये कौ वेरईमानी करता है, सपयों के अभाव मे एक भवेड से. 


रुपये लेकर उसे अपनी लडकी रूपा व्याह देता है । एेसा व्यवहार भारतीय 


किसान के जीवन का ङ्गः बन चका है । इसको प्रंमचन्द ने कितनी क शलता ` 
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के साथ व्यक्त किया है यह देखने लायक है । होरी भोला को सगाई का लालच 
देता है ओर फिर प्रोमचन्द होरी का वास्तविक चिव खींच कर रख देते रै जिसे 
देखकर होरी के प्रति ग्लानि नहीं अपितु सहानुभति उत्पन्न होती है । एक वेई- 
मान के प्रति सहानुभूति उत्पच्च कराने कौ सफलता के मूल ये प्रोमचन्द का वह्‌ 

< = > 
गहरा अनुभव कायं कर रहा था जिसके द्वारा उन्होने होरी जसे व्यक्तियों की 
मजवूरियोंकोदेखाथा। 

ल 


प्र मचन्द उपन्यास के रूप मे अपने युग का सजीव, भावुकतापूणं इतिहासः 
लिख रहे थे । उन्हं प्रगतिशील एवं प्रतिक्रियावादी शक्तियों का चित्रण कर 
अपने निष्यषं निकालने ये । इकर लित्‌ जभिनयात्मक-भसपाली से विदलेषणा- 
त्मकं प्रणाली ही भविक उपधुक्त प्रणाली थी ॥-चिर्लेषणात्मक प्रणाली में 
उन्होने व्यंग भौर भावुकता दोनों कत््ियौगे किया है) मालती की चरित्रगत 
निर्वेलताओं का चित्रा करने के लिए वे उपक्री रूपरेखा एवं वेशभूषा का संक्षिप्त 
वरन कर उसे नवयुग कौ प्रतिमा' घोषित कर देते हँ मौर फिर उसके चरित्र 
का क्रमः विकास दिति हृए उसे निरम्तर ऊचा उठते चले जति दं जिसमे 
एणं सहानुभूति रहती दै, इषलिए उध्ें भावुक स्थलमभीञआ गएहैं। 


दो पा उनकी परस्पर विरोधी 
आस्थाओं एवं च वभिन्नताओं का चित्रण करनेमे प्रोमचन्दने अभि- 
नात्मक प्रणाली का भी प्रचुर रूप से उपयोग क्रिया है । अभिनयात्मक प्रणाली 
मे वार्तालाप की प्रधानता होती है । गोदान के अधिकांश वार्तालाप सोह श्य 
है । होरी हारा रायसाहव के कष्टों का वणन करवा कर गोवरं द्वारा रायु साहब 
की असलियत का पर्दाफाश करवाने में प्र मचन्द ने एक रूढियों के रिकन्जे मेँ 
जकड़ हुई कर्मव।द, पुंजन्म आदि को अमिट रेवा मानने वाली होरी की 
सन्तित तथा इन सब बातों के प्रति अनास्थापूणं ष्टिको रखने वाली गोवर 
कौ नवीन सन्तति की परस्पर भिन्न विचार-वाराओं का चित्रण किया है। 
. रायसाहव ओर मेहता का वार्तालाप भी रायक्ाहब के वगं कौ बलिया उघेड 
कर रख देता है । मालती भौर मेहता का वार्तालाप बुद्धिजीवियों के सामाजिक 
उत्तरदायित्व एवं प्रम के स्वरूप पर प्रकाश डालता है मौर साथ ही इन 
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वार्तलापों मे सम्बन्धित पाचों की चरित्रगत विरशषताओं का भी उद्घाटन होता 
चलतादहै। 

चरित्र प्रधान उपन्यासो में प्रायः घटनाओं को अधिक महत्व नहीं दिया 
जाता । 'गोदान' को हम शुद्ध रूप से चरित्र प्रधान उपन्यास नहीं मान सक्रते 
यद्यपि पाठक का ध्यान जितना पात्रों की चरित्रगत विशेपताओं के प्रति आक 
वित्त होता है उतना बटनाओं के प्रति नहीं । परन्तु प्रेमचन्द घटनाओं का प~ 
योग इतने अलक्षित रूप से करते दँ कि यदि उन्हें प्रस्तुत रूपमे न प्रस्तुत किया 
जाता तौ अनेक पात्रों की चरित्रगत विशेषतां अधूरी ही रह जातीं । प्रेमचन्द 
साधारण घटनाओं द्वारा कहीं-कहीं बहुत बड़ा काम कर जाते ह । धनुपयनज्ञ के 
अवसर पर मेहता द्वारा पठान का लूप भरे जाने से उस नागरिक उच्चवगं की 
कलई खुल जाती है जो अपने को सभ्य, सस्त, नारी का सम्मान करने वाला, 
निर्भीक सम्पादक, मजदूरों को रोटी देने वाला आदि कहता है । उपरोक्त घटना 
स्पष्ट कर देती है कि चरित्र कौ हष्टिसे यह वगं कितना अकर्मण्य एवं संकट 
के समय कितना निरीह हो उठता है । गोवर ओर शरुनियां की घटना गोवर के 
जीवन की धारा मोड देती रहै । हीराद्वारा गायको विष दिए जानेसेहोरीके 
ऊपर संकटों की काली घटाय छाने लगती हँ जो अन्त में उक प्राण लेकर दही 
छोडती है । उपरोक्त घटनाय जहां कथा को विकसित करती रहती हैँ वहीं 
सम्बन्धित पारो की चरित्रगत विशेषताओं का उद्घाटन भी करती चलती हैँ । 
परेमचन्द ने "गोदान मे अन्तर्दध का प्रचुर रूप से उपयोग किया दहै। होरी, 
गोवर, भोला, रायसाहब आदि के चरितो मे अनतद नध रहता है । होरी, राय- 
साहब के यहां प्रायः जाता है । जव इस वात को लेकर गोवर उसकी आलोचना 
करताहै तो होरी मन में उसे उचित समता हुआ भी प्रकट नहीं होने देता 
ओर केवल इतना कहकर चुप रह जाता है कि-- "सलामी करने न जायं तो रहे 
कहाँ ? भगवान ने जव गुलाम बना दिया है तो अपनाक्या वसहै।'' इन दो 
वावयों मे किसान की दीन-हीन, निरीह अवस्था का पूणं चित्र स्पष्ट हो जाता 
है । होरी भाग्यवादी इसलिए बन गया है क्योकि वह जानता है कि इसके अति- 
रिक्त प्रतिकार का कोई भी उपाय नहीं है । 


गोबर भुनिर्यां को गांव तक प्ुचा कर जव भाग खड़ा होता ह तो सोचता 
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है कि यदि ्मा-वापने निया को स॒ताया तो वह देव लेगा परन्तु जव वह होरी 
मौर धनिया के हारा शुनि को प्रेम से अपनाये जाता हुभा देवता है तो उसके 
विद्रोह के भाव दव जति हैँ ओौर मां-बापको सोने से मठ्‌ देने के लिए तत्पर हो 
उठता हे । गोबर किसान है परन्तु नगर मे जाकर उसे मजदूरी करनी पड़ती है 
जो किसान के लिए अपमान की वात है । परन्तु गोबर यह कहकर सन को 
समभा लेता है कि--““मजूरी करना कोई पाप तो नहीं है ।” "गोदान" के विभिच्च 
पात्रों के जीवन में अन्तदनद्र के अनेक एेसे अवसर आते हँ जव वे आगे बढते हए 
दिखाई पडते है । 

रायसाहब के चरेत्र में अन्त्र का अच्छा दि्दशंन होता है । रायसाहव 
जमींदार है । वे चाहते है कि अत्याचार न करं परन्तु परिस्थितियां उन्हँं वं 
कौ विषमताओ करे बन्धनो मे सदैव जकडे रहती हँ । अपने सम्मान की रक्षाके 
लिए सुधारवादी रायक्षाहब खन्ना के यहाँ नाक रगड़ते हैँ कि उन्दं कजं मिलना 
ही चाहिए । वे कजं लेकर चुनाव लडना चाहते हैँ ओर इसके लिए कन्या के 
विवाह को भी टालने को उद्यत हो जाते हैँ । 

चरित्र-चित्रण की हृष्टि से “गोदान के पात्रोंको स्पष्टतः दो वर्गो में 
विभाजित क्रिया जा सकता है--१- ग्रामीण पात्र ओर २- नागरिक पात्र । 
ये दोनों ही वगं अपने-अपने वगं की पूणं विशेषताओं के साथ सामने आति है । 
उनकी अपनी समस्यायें है, उनको हल करने के अपने तरीके हैँ । ओौरप्रेमचन्द 
अलक्षित रूप से इनका घनिष्ठ सम्बन्ध जोडते हुए भी ऊपर से उन्हँ पृथक ही 
रहने देते है । इन दोनों वर्गो के चित्रण में प्रेमचन्द अनेक ज्वलन्त समस्याओं 
को भी सामने लेति दहै जसे नारी कौ स्थिति, प्रेम, स्वशासन, चुनाव, पत्र- 
कारिता, बुद्धिजीवियो के कत्त व्य, वेश्या-सुवार आदि के चित्र देते हुए वे सम्पूणं 
समाज के चरित्र का उदघाटन ऊर देते हँ । यही प्रेमचन्द के चरित्र-चित्रण की 
विशेषता है । 

अव प्रर्न यह्‌ उठता है कि प्रेमचन्द के पात्र आदशंवादी है, या यथाथ 
वादी । प्रेमचन्द के पिले उपन्यासो को लेकर न्ह आदर्शोमुल यथा्थवादी 
कहा जाता है । परन्तु "गोदान" के कु पात्रों मे जसे महता आदि मे आदशंवाद 
की फलक अवर्य मिलती है परन्तु अन्य समी पात्र यथाथंवादी ही रहते ह । 





आदशंवादी विचारधारा "गोदान" मे सफल होती हुई नहीं दिखाई देती । 
रायसाहव की सुधार भावना, मिर्जा खुशेद दारा वारांगनाओं का उद्धार करने 
की योजना, मालती द्वारा सियो के लिए व्यायामशाला बनाने की योजना आदि 
सफल होती हुई दिखाई नहीं पडतीं क्योकि प्रेमचन्द का मन गोदान" तक आते- 
आते एेसे खिलवाडों से उव उठा था। इसीलिए उन्होने गोदान" म समाज के 
कटु यथाथंको होरी जसे चरितो की सहायता से उघाड कर रख दिया । जर्हा 
कहीं प्रेमचन्द का मन आदशंवाद की ओर लपका दै वहीं उनके सजग कलाकार 
ने उसे मागंमेंही रोक लिया है । अपने इसी यथाथवादी हष्टिकोण के कारण 
ही 'गोदान' भारतीय किसान जीवन का महाकाव्य कहलाने क। अधिकारी वन 
सकारे । 


प्रन ९--्होरी का चरित्र भारतीय किसान का वास्तविक चरित्र 
है ।'' उपयुक्त कथन को ध्यान मे रखकर होरी का चरित्र-चित्रण 
कीलिए । 


उत्तर- होरी प्रेमचन्द द्वारा निपित अमर पात्रों में सर्वोच्च पद का मधि- 
कारी है, इस विषय म लगभग सभी आलोचक एकमत हैँ । कुच उसे भारतीय 
कृपकों का प्रतिनिधि चरित्र मानते हैँ तथा कुच का कहना है कि प्रेमचन्दने 
होरी को निजी आत्मीय स्वरूप मेँ उपस्थित किया द्र । होरौ को भारतीय कृषक 
जीवन का प्रतिनिधि इस रूप मे माना जा सकता है कि भारत के लगभग सभी 
क्रिसानों को उन्हीं समस्याओं का सामना करना पड़ाटैजो होरी के जीवन 
को निरन्तर संघर्षमय बनाये रही हैँ ओौर उनका अन्त भी वैसा ही हमा है जैसा 
कि हमारे यहां के साधारण किसान का होता चला आया है । परन्तु यह कहना 
पणं रूप से संगत प्रतीत नहीं होता कि होरीके रूप में प्रेमचन्द ने स्वयं अपना 
चित्रण किया है । य्ह तक जीवन-व्यापी संघं का प्रश्न है वहां तक तो उप- 
रोक्त कथन संगत है परन्तु जब हम गहराई से देखते हँ तो होरी में निर्माण 
की उस कुशल कल्पना एवं शक्ति का अभाव भिलता है जो कलाकार प्रेमचन्द 
की अपनी विशेषता है 1 डाक्टर रामविलास शर्मा का मत है कि-“गोदान के 
क्रिसी एक पात्र को प्रेमचन्द का प्रतिनिधि नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर 
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मेहता से हौरी को जोड़ा जा सके तो जो व्यक्ति बनेगा वह बहुत कुछ प्रेमचन्द 
से मिलता जुलता होगा । मेहता में यदि उन्होने अपने विचार डले हैँ तो होरी 
मे बराबर परिश्रम करते रहने की हढ़ शक्ति । लेकिन ओर वातो मे होरी प्रेम- 
चन्द से बहुत भिन्न है ।” अतः हम होरी को प्रेमचन्द का प्रतिनिधि पात्र नहीं 
मान सकते 1 

होरी पाँच बीधे खेत का मालिक भारत का एक साधारण किसान है। 


उसका वड़ा परिवार है । थोड़ी सी आय ओौर वड़ा परिवार -यह भारतीय 


किक्षान कौ जीवन व्यापी समस्या रही है इस विषमता का परिणाम यह होता 
है कि हमारा किसान जी-तोड़ मेहनत करते रहने पर भी दो जून भरपेट भोजन 
नहीं प्राप्त कर पाता भौर कि आय से अधिक होने वाले व्यय की पूतिके लिए 
उसे कजं का सहारा लेना पड़ता है ओर वहे जव एक वार कजं की इन प्राणान्तक 
कण्ट देने वाली भूल-भूलेयो में फंस जाता है तो अन्त मे दीवालों से टकरा-टकरा 
कर उसका वहीं अन्त हो जाता है, वह्‌ उनसे बाहर नदीं निकल पाता । हरी 
कौ सम्पूणं जीवन-गाथा कजं कौ इन्हीं प्राणघातक भरुल-भुलैयों की सीमित परिधि 
मे ही सिमट कर सम।प्त.हो जाती है । 

होरी रायस्राटब जेे-दूतं जमींदार का एक साधारण सा किसान है] 
अन्य क्रिसानों के समान वह्‌ भी परिश्रम करता है, कजं कर लेता है, भाग्यवादी 
.है, थोथी मर्यादा को बचाये रखना चाहता है । निहायत ईमानदार ओर साथ 


-ही बेईमान है, दीन दुखियों को उसके यहां आश्रय मिलता है, अपनी गाय को 


जहर देने वाले भाई हीरा के भाग जाने पर उसके सम्मान को अपना सम्मान 


समकर उसके घर कौ रक्षा करता है, जीवन में कभी दरध-घी मयस्सर न होने 


पर भी निर्भकिता-पू्वंक मेहता जसे शक्तिशाली पुरुष को पाड देता है, गाय 


- पटने के लिए भोला को फसा देता है, मादि किसान जीवन के विभिन्न पक्षों 
-का प्रतिनिधित्व करता हुभा वह्‌ हमारे सम्मुख आता है । उसके जीवन में 


अच्छाइयों भौर बुराइयों का स्वाभाविक सम्मिश्रण है। उसमें दानवीय अवगुण 


-भी है मौर दवी सद्गुण भी । एक शब्द मेँ वह पूणं मानव है परन्तु तथाकथित 


महामानव नहीं । उसके जीवन की एक ही विरेषता है कि वहु जीवन-परयन्त 


-परिथ्रम से मुह नहीं मोडता। अपने पांच वीवे सेत की रक्षा करने में वहु 
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अपने प्राणों की वाजी लगा देता है परन्तु अपनी जायदाद को हाथ से नहीं 
निकलने देता । इसी कारण गोदान उसके “भागीरथ परिश्रम की गाथा? तथा 
“किसान जीवन का महाकाव्य माना जाता है । 

होरी एक श्रत्यन्त साधारण सीधा सादा किसान है । उसका स्वभाव भोला 
ओर सीघा-सादा टै । छल-छन्दों से दूर रहता दै । उसकी कथनी ओर करनी में 
प्रायः एकता रहती है परन्तु समय पड़ने पर वहु अपने स्वल्प स्वार्थं लाभके 
लिए श्रुठ बोल लेना भी पाप नहीं सममता। मानव-मात्र के प्रति उसके 
हृदय मे ममत्व ओर सहानुभूति है, गिरे हए पर वह कभी ठोकर नहीं लगाता । 
हीराके भाग जाने पर उसके घर की रक्षा करताहै, गोबर ओर भुनि्यांके 
कारण उसे भयङ्कर कष्ट भेलने पदृते हैँ । परन्तु वह्‌ शुनिर्या से कभी कड़ी बात 
तक नहीं कहता । 

उत्का जीवन श्रौर उसकी दृष्टि सौमित है । अपने घर, कुनवे ओर गांव 
से बाहर उसकी हृष्टि नहीं जा पाती । इस सौमित क्षत्र में परिश्रम करते हुए 
वह्‌ स्वार्थी वन गया है परन्तु खा स्वार्थी नहीं जो अपने स्वार्थं के लिए दूसरों 
का गला काट डाले । उसके स्वाथे की परिधि भी सीमित रहती है । वह्‌ मोला 
कध विवाह्‌ करा देने की वात कहकर उससे गाय भटक लेता है परन्तु उसके 
मन में वे्ईदमानी नहीं ह । समय आने पर वह उसकी कीमत चुका देने की वात 
सोचता है । वांसि वेचने मे भाईके साथ पांच सूपयों की वेईमानी करता 
परन्तु इस कृत्य से भी उसे ग्लानि होती है। क्पाके विवाह के वदले में वह 
दो सौ रुपये वर-पक्षसे लेता है परन्तु उसे ऋण समभफकर ही लेता है भौर 
उसे लेते समय उसे अत्यन्त मानसिक वेदना सहन करनी पड़ती है । उसकी 
आत्मा हाहाकार कर उठती है परन्तु गौर कोई उपाय भी तो नहीं था। 
मानव तव तक्र पापको करते समय इस वात के प्रति सचेत रहता है कि वहु 
सचमुच पाप कर रहा दै तो भविष्य में उसके उद्धार कौ आ्ा बनी रहती है । 
होरी की आर्थिक समस्या यदि विषम न होती तो वह उक्त निन्दनीय कायं 
कभी मी नहीं करता, इसमें सन्देह नहीं । 

होरी व्यवहार कुशल है । वह॒ सहानुभूति तथा प्रशंसा के महत्व को 

५ 





पहुचानता है गौर समथर-समथ पर उनका प्रपोग कर अपना काम निकाल लेता 
है । वह राथसाहव के य्ह प्रायः इसीलिए हाजि री देने जाता रहता टै क्योकि 
उसी के शब्दों मे--“यह्‌ मिलने-जुलने का परसाद है करि अव तक्र जान वची 
हुई है । नहीं, कहीं पता न लगता कि किधर गए । गांव मे इतने आदमी तो 
है, किस पर बेदखली नहीं श्राई, किस पर कूडकी नहीं आई । जव द्रूसरोंके 
पावो तले अपनी गदंन दवी है, तो उन पवो को संहलाने मेही कुशल ठै!” 
सहानुभूति दिखलाकर वह भोला से गाय प्रप्त करर्तेता है। गाय मिलनेसे 
पूवं वहु भोला को भूसादेनेकाभी वायदा कर लेता है परन्तु धनियाके 
विगड्ने पर यह्‌ कहकर उसे शान्त कर देता ठै कि भोला धनिया की वहत 
प्रशंसा कर रहा था । धनिया अपनी प्रशंसा सुनकर भोला फो मनचाहा भूसा 
देने के लिए तयार हो जाती है । दुलारी सहुयाइन से ठिठोली कर॒ वहु उसका 
हदय कोमल बना देता है मौर उससे कजं प्राप्त कर लेने का वायदा करा 
लेता है । इसी प्रकार नोहरी की आवभगत एवं प्रशंसा कर वह उससे सोना 
कै विवाह के लिये रुपये ले लेता है । होरी की यह व्यवहार-कुशलता उसके 
जीवन को क्षण भर के लिए फंभटों से उवार लेती है । 

होरी एक साधारण हिर गृहस्थ ह 1 अपने दरवाजे पर एक सुन्दर सी गाय 
वंघी देखने की उसकी साध जीवन की सवसे बड़ी साध वन गई है । गाय प्राप्त 
करने के लिए वह भोला को फसा देता है । परन्तु यह गाय उसके सर्वनाश 
का कारण बन जाती है । गोवर ओर शनिं का प्रसंग इसी के कारण 
उटता है, ओर फिर तो यहं गाय उसके जीवन को सर्दव के लिए संकट 
से डाल कर मर जाती है । ओर होरी का अन्त भी गोवर कै वच्चे के लिए 
गाय प्राप्त करने के प्रयत्न मे जी-तोड़्‌ मेहनत करते हए ही होता 8 
परन्तु फिर भी उसे गोदान" का पुण्य नहीं मिल पाता । उसके भाग्य की यही 
विडम्बना रही दै। । 

होरी परिवार कौ सर्यादां का रक्षक है । उसक्रा परिवार बड़ा है \ सवका 
मर्यादा की रक्षा करना वह अपना कक्तं व्य समता दहै । उसके भाई उससे 
अलग हो जाते हैँ भौर उससे देष रखने लगते ै-परन्तु दमडी बंसोड ओर 
हीरा की खी पुनिया के कगड़ में वह दमडी वंसोड़ को लात जमाता है-उसौ 





- ६७ - 


दमड़ी के जिससे उसने पांच रुपये की वेई्मानी करने के लिए कहा था। हीरा 
होरी कौ गाय को जहर देकर भाग जाता है । दारोगा जव हीरा केघरकी 
तलाशी लेने की वात कहता है तो होरी इमे अपना अपमान समता हि ओर 
रिश्वत देकर इस संकट को टाल देना चाहता है । उसे अपने वंश की मर्यादा 
धनिया से मी मचिक प्रिय है । धनिया जव विरोध करती है तो वह उषसे भी 
सम्बन्ध तोडने के लिए प्रस्तुत हो जाता है । वह सोचता है --्निया से अव 
मेरा कोई सम्बन्ध नहीं, जहाँ चाहे जाय । जव वह इञ्जत विगाडने पर आ गई 
हैतो इस घरमे कंसे रह सकती दै ।"' वह हीरा की अनाव पत्नी पुनियाकी 
रक्षा करता है । अपनी हानि कर उसकी वेती-वाड़ी सम्हालता दै। बदले में 
उसे केवल वदनामीं मिलती है क्रि वह पुनिया को लूटे ले रहा दै! 

पतृक सम्पति का रक्ष्कह। होरी जायदाद वाला है । जायदाद को जीवन 
का सवस्व आर आधार मानतां । जीवन ते संवषं करता हुआ वह्‌ अपनी 
जायदाद कौ--जो केवल पांच वीघा चेतत हैँ--अन्त तकत रक्षा करने का प्रयत्न 
करता रहता हैँ । इस खेती से उप्ता गुजारा नहीं होता सगर वह्‌ मजरी करना 
अपमान सम्रता ह । उसक्रा कहना है कि -- “खेती ये जो मरजाद है वहू 
नौकरी में तो नहीं है ।"' मर्यादां कौ यही भावना उसे निरन्तर संकटों मे उल- 
भाती चली जाती है। 





वहं तिरादरी को मान्यता देता है! जायदाद कौ सयदि, परिवार की 
मर्याद आदि के उपरान्त वह्‌ विरादरी की मर्यादा को भी निभाना चाहता है । 
बिरादरी का सवघे कठोर दण्ड किसी का हृता पानी बन्द कर देना होता है। 
मुनियां के कारण ह्येरी को भी यही दण्ड भिलता है) दण्ड को सहन की उसमें 
शक्ति नहीं दै । तीस.सन अनाज ओर सौ रुपया देने पर ही उसका हुवका पानी 
खुल सक्ता है । होरी जषा व्यक्ति इतना कहां से दे । परन्तु म्यदिा-प्रिय हरी 
अपना सव कुं दांव पर लगाकर हुक्का -पानौ खुलवा लता है गौर स्वयं भूखो 
मरने लगता है । मर्यादा-पालन के इध मोहं पे प्राचीन काल से चले भते हुए 
संस्कारों का प्रभाव है, जिसका उल्लंघन करना उक वस से वाहुर की वात 
है । वहे जानता हैँ कि इन मर्यादाओं का पालन करने वाले ही समाज में इज्जत 
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पाति है ओर इज्जत पाने की लाला होरी के मन भीदहै। परन्तु मर्यादा- 
रक्षा कै प्रयत्न उसे बरावर इतनी ठोकरे लगाते रहते हैँ करि अन्त मे इस पर से 
उसका विश्वास हट जाता है । ध्यानसिंह ठकुर के यहाँ कथा की आरती लेने 
जाने के समय उसका हाथ खाली है । विना कु चढाये आरती कंसे ले? 
परन्तु विचार करते-करते वह इस निष्कषं पर पर्हुचता है--"“क्यों मर्यादा कौ 
गुलामी करे । मर्यादा के पीछे आरती का पण्य क्यो छोड ? लोग हेसेगे, हंस ले 
उत्ते परवा नही, भगवान्‌ उसे कुकमं से वचाये रखे, ओर वह कुछ नहीं चाहता 1 
काश कि होरी मे यह सद्बुद्धि पहले ही उत्पन्न हो जाती तो उसे इतनी ठोकरे 
न खानी पड़ती परन्तु दुनियां मे ठोकरे खाने के बाद ही तो हमारी आंखें 
खुलती ह । 

घा्मिक विद्वासं स पुरणं श्रास्थावान है । भारत का साधारण अपह्‌ व्यक्ति 
होने के कारण वह समाज क कणंधारों द्वारा प्रचारित धासिक विश्वासो मे पूणं 
आस्था रखता है । भाग्यवाद ओौर क्मवाद म उसका भमिट विश्वास है । उत 
दरिद्रता का अभिशाप पूवं जन्म कै किसी कमं के कारण भेलना पड़रहाहं। 
ब्राह्मण उसके लिए पूज्य है चाहे वह्‌ ब्राह्मण दातादीन जसा गुण्डा व्यो न हो । 
दृढे सूखे की विपदायें उसके मन को भीरं बनाये रहती हँ ओर ईर्वर के रुद्र 
रूप से वह्‌ सदैव आशंकित रहता है । विना लिखा-पदी किए हए उवार लिए 
रुपयों को चकाना वह्‌ अपना धमं समता हे चाहे उसे तीसकेदोसौ ही क्यों 
न देने पड़ । अगर उसने ब्राह्मण कौ एक पाई भौ दवा ली तो वह उसकी 
हड्डी तोड़ कर निकलेगी । ब्राह्मण के कोप से उसका वंश नाञ्च हौ जायेगा । 
इसीलिए वह दातादीन की पाई पाई चुकाने को प्रतिज्ञा करता है । होरी प्राचीन 
परम्परा मौर विश्वास को धर्मं का सच्चा स्वरूप समभता दै । कर्मवादकौ 
वह प्रायः दुहाई देता रहता है । वह .इसे भगवान की लीला समम कर 
उसकी आलोचना करने से घवड़ाता है । वह एक स्थान प्र गोवर से कहता 
४ “यह्‌ बात नहीं दै, बेटा, द्यो बड़े भगवान के घर से बनकर अते रहै। 
सम्पत्ति बडी तपस्या से भिलती है । उन्होने पूवं जन्म मे जंसे कमं किएये, 
उसका आनन्द भोग रहे रै । हमने कु संचा नहीं तो भोगे क्या 
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हौरी ईमानदार है । उसके कजं की लिखा पढ़ी हुई है अथवा नही, इस 
बात क्रा होरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता । वह दातादीन कौ पारई-पाई चकाना 
चाहता है, गायके वदलेमे भोला को अपने वैलखोल लेनेदेतारहै,रूपाके 
विवाहमेंलिएगएदोसौकी रकम को कजे मानकर स्वीकार करता रै, 
विरादरी के हुक्म को सिर खों पर चाकर खलिहानसे ही सारा अनाज 
ढो ढोकर पंचों के यर्हा पर्चा देता है ओौर धनिया के विरोध करने पर कि 
वच्चे क्या खायेगे, उसे डाट देताहै । उसने जिस क्रिसीसे भीलियादै उसे 
अपनी शक्ति भर चुका देने की भावना सदैव उसके मन में रहती है । इतना 
ईमानदार होते हृए भी उसका सारा जीवन उधेडवून मे बीतता जातादैकि 
परिवार कै छकतडे को चलाने के लिए वह कंसे नया कजं ले सके ओर अन्तमें 
इसी कजं के पंवे मरे छटपटाता हुजा वह दम तोड़ देता है । 

वह सानवता प्रेमी है । हरी का सवसमे बड़ा गुण उस्तकी मानवता दै। 
भयकर संकटों का सामना करता हज भी वह मानव-मात्र के प्रति अग्रनी 
सहदथता एवं सहानुभूति को नहीं छोड पाता । उसके भाई उसका विरोध करते 
है परन्तु वह सदैव उनकी सहायता करने के लिए उद्यत रहना है । उनके 
व्यवहार से उसे दटृख होता है परन्तु वदले पँ वहं दोप नहीं वत पाता । हीरा 
के भाग जाने पर वहु उसके घरवार को सम्हालता है। शोभा के बीमार होते 
पर वह उसकी सहायता करने का प्रयत्न करता दै । वह प्रत्येक संकटग्रस्त प्राणी 
की सहायता एवं रक्षा करने से अपने भले-बुरे की चिन्ता नहीं करता । राय 
साहब उसके मालिक ह । पठान वेशी मेहता को उन पर बन्धूक तने खड़ा- 
देखकर पुलिस के भय से थरथर कंपने वाला होरी अपने प्राणों कौ बाजी लगा- 
कर उनसे भिड़ जाताहै ओर सवी रक्षा कर लेता है । भनियां जव उसके 
घर आती दहैतो उसे भी आश्रय देता) भनि्यां के कारण उसे अनेक संकट 
मेलने पडते है । परन्तु वह किसी भी दशाम उसे घरमेंसे निकाल बाहर 
करने के लिए प्रस्तुत नदीं होता क्योकि मुनियां गर्भवती है भौर साथही 
उसके वेट ने उसकी रवाह पकड़ी है । इपर अवसर पर वह विरादरी कभी 
चिन्ता नहीं करता । विरादरी के उर से वह हत्यारा नहीं बन सकता । मुनियां 
की तो उसके बेटे ने वाहं पकड़ी थी परन्तु सिलिया से उसका क्या सम्बन्ध 
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था ? परन्तु जब सिलिया चारों जोर से निराधित हो जाती हैतो उसे होरी के 
घर में ही शरण मिलती है । दातादीन का यह रोया भी नहीं दुखाना चाहता । 
शोषण की घक्की मे निरन्तर पिस्ता हुआ भी वहु अपनी मानवता को नहीं 
छोडता । सब उसका भनैतिकता से शोषण करते दँ भौर भूख एवं अत्यधिक 
निर्धनता से तंग आकर कभी-कभी उसे अनंतिक बनाने के लिये भी मजर 
करते है किन्तु उसकी मानवता सदव विरोधी कर्मो का विरोध करती रहती 
है । विषम परिस्थितियों के जाल में वह निरन्तर फसा चलाजाताहै ओर 
अन्त मे वह्‌ दस जाल मे फंसकर अपने प्राण भी गंवा देताटहै लेकिन फिर 
भी वह मानवता से डिग नहीं पाता । इसीलिये होरी परिस्थितियों से हार 
कर भी, मृत्यु को प्राप्त करके भी अजेय वना रहता है । मानवता के गुणोंसे 
विभूषित होने पर ही हरी एक अमर पात्र वन गयाहै। 
श्राधिक प्रभावों से ग्रस्त है। हरी का सम्पृणं जीवन आधिक अभाव की 
एक करुणा कहानी है । अन्तिम समय तक परिश्रम करता है परन्तु उसके 
जीवन की कोई भी साध पूरी नहीं हो पाती । उसके अपने तन पर फटे कपडे 
है, बच्चे नंगे-उघाडे फिरते रहते है, दूध घी की तो कौन कहै उन्हें भरपेट 
अनाज भी खाने को नहीं मिलता । समाज का सम्पूणं शोषण चक्र उसे सदेव 
मह बाये निगल जाने के लिए खड़ा रहता है । होरी सबकी चोट सहता है, 
विनती चिरौरी कर काम निकलता है । गालिर्था, घुडकी आदि सहने का वह्‌ 
आदि हो चका है- किसान से मजदूर वन जाता है परन्तु जीवन-क्षेत्र के इस 
अप्रतिम योद्धा को हम कभी भी निष्क्रिय अथवा हताश्च होते हुए नहीं देखते । 
वहु निरन्तर परिस्थितियों से जूभता हमा उन पर काब्रु पाने का प्रयत्न करता 
रहता है । अपने पचि वीधे बेत की रक्षा करने मे वह मपनी जान लड़ा देता 
है क्योकिये ही खेत उसकी मर्यादा के रक्षक हँ । परन्तु जव उन खेतों पर 
भी बेदखली की नौबतत आ जाती है तो होरी कौ अखं तले अंधेरा छा जाता है 
मौर इस संकट से निस्तार पाने के लिए उसे एक-एेसा कुकमं करना पड़ता है 
जिखसे उसकी आत्मा हट जाती है । वह॒ रूपा के विवाह के बदले मेंदोसौ 
रुप या लेता है गौर वह भी कजं समकर । परन्तु उसकी अम्तरात्मा तडप 
उठती है । आज वह अपने को हारा हुआ समस्ता है । प्रो मचन्द के शब्दो मे-- 
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“भाज तीस साल तक जीवन से लइते रहने के वाद वह॒ परास्त हा है मौर 
णसा परास्त हुआ है कि मानों उसको नगर कै द्वार पर खड़ा कर दिया गया है 
भौर जो आता है, उसके मुहु पर शुक देता है 1” 

इस घटनासे होरी को प्राणान्तक वेदना होती है परन्तु वह हिम्मत नहीं 
हारता । यह भयानक चोट भी उसे जीवन-संघषं से विरक्त नहीं कर पाती । 
वह॒ नवीन उत्साह के साथ पुनः रणक्षंत्र मे उतर आता है । उसे चिन्तादहैकि 
किसी तरह इस कलंक से उद्धार पा सके। ओौर इसके लिए वह च से तपती 
हई दोपहरी मे ककड खोदने का काम शुरू कर देता है । वह अपनी शक्तिसे 
बाहर परिश्रम करने लगता है जौ उसके प्राण लेकर समाप्त होता है 1 उसके 
जीवन का यह नवीन अध्याय उसे इतना अवकाश नहीं देता कि वह॒ अपनी 
अन्तरात्मा की उस वेदना को दुर कर सके । एक दिन उसेलु लग जाती दै। 
वह मरणासन्न है । प्रेमचस्द उसकी मानसिक दशा का चित्रण करतेर्है- 
“जीवन के सारे संकट, सारी निराशायें सायो उसके चरणों पर लोट रहीं थीं । 
कौन कहता है, जीवन संग्राम में वहु हारा है। यहु उल्लास, यह गवं, यह्‌ 
पुलक्र वया हार कै लक्रण हैँ । इन्दीं हारों मे उषकी विजय है । उसके दूटे-फटे 
अस्त्र उसकी विजय-पताकायें हूँ । 

प्रन १०-- मेहता का चरित्र चित्रण कीजिये । 

या 

सिद्ध कौीलिये क्रि मेहता बौद्धिक श्रौर श्रादक्श॑वादी होते हृए भौ कमक्षेत् 
में श्रवतीणं होने बाले कमठ व्यक्ति मौ है} 

उत्तर श्षिक्षित एवं बौद्धिक व्यक्ति- मेहता हमारे बुद्धिजीवौ वगं के उस 
अंशा का प्रतिनिधित्व करते है जिसके हृदय मेँ दीन दलित जनता के प्रति सच्ची 
सहानुभूति है, मानवता है भौर व्यक्तियों को परखने की सच्ची हृष्टि ओर 
परख कर अपना मत स्पष्टरूपसे व्यक्त कर देने का नंत्तिक साहस । मेहता 
"गोदान" के पात्रों में घतनसे अधिक सुले हुए, शिक्षित ओौर सौम्य व्यक्तित्व 
वाले हैँ । वे दशन शास्त्र के प्रोफेसर हँ परन्तु उन्होने दशंन शास्त्र के अध्ययन 
के साथ-साथ अपने भौतिक अस्तित्व की रक्षा काभी परा प्रयत्न किया है। 
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हमारे अधिकांश फिलोँपफर दुबले-पतले, संसार से उदासीन, किसी कल्पना लोक 
मे खोये-लोये से रहने वाले तथा सांसारिक व्यवहार में निरे बुद्ध रहते है । 
मेहता मे फिलासफरो का एक ही गुण आ पाया है गौर वह है- सांसारिक 


`छयवहार मे उनको असफलता । उन्हं एक हजार रुपया वेतन मिलता है परन्तु 


सवका सब न जाने कंसे उड़ जाता है । वे नये कपडे नहीं सिलवा पाते, मकान 
का किराया नहीं दे पाते । सच्चे महान्‌ पुरुषों का यह अवगुण सदव उनका 
गुण माना जाकर ही प्रशंसित हुभा है । 
मेहता बुद्धिजीवौ वगं के एक एेसे सदस्य हैँ जिन्हँ जनता से प्रेम तथा 
शोषकों से घृणा है । दोनों ही समाजो मे उनका सम्मान ओर आदर है । राय- 
साहव, खन्ना भादि उच्चवर्गीय व्यक्तियों से उनकी घनिष्टता है तथा मजदूरों 
ओर किसानों मे भी वे पर्याप्त लोकप्रिय हैँ । मेहता के चरित्र की सवसे बड़ी 
विशेषता यह है किं वे निर्भीक आलोचक दँ ओर साथ ही मानव-चरित्र कै सफल 
पारखी भी । उनका आकषक व्यक्तित्व उन्हें भौर भी अधिक लोकप्रिय वनाता 
है । “गोरा चिदा रंग, स्वास्थ्य की लालिमा गालों पर चमकती हुई, नीची 
अचकन, चूडीदार पाजामा, सुनहली एेनक । सौम्यता कँ देवता से लगते है 1” 
उनका यह वस्त्रांलृत व्यक्तित्व जितन। आकषक है उतना ही उनका निर्वस्त्र 
व्यक्तित्व भी । शिकार के समय जव वह उस काली जंगली लडकी के यहां नंगे 
वदन पानी के मध्के भर कर लाते है, उस समय उनका स्वास्थ्य दर्शनीय प्रतीत 
होता है । प्रेमचन्द के शब्दों मे-“"द्शेन के गहरे अव्ययन मे भी उन्होने अपने 
स्वाश्थ्य की रक्षा की थी ओर मटके लेकर चलते हृए उनकी मांसल भूजाये, 
चौड़ी छाती ओर मचछलीदार जपे किसी नानी प्रतिमा के सुगठित अंगो की 
भाति उनके पुरुषाथं का परिचय दे रहीं थीं ।” एेसे सशक्त व्यक्तित्व वाले मेहता 
एक निर्भीक ओर खरे आलोचक हँ ओर अपनी इस निर्भीकता के कारण हीवे 
लोकप्रिय हैँ । 
परिश्रमी- मेहता कु वारे ह । उन्होने दशेनशाप्व के अध्ययन में निमग्न 
रहते हए कभी अपनी व्यक्तिगत सुविघाओं एवं असुविधाओं की भोर ध्यान ही 
नहीं दे पाया । वे अथक परिश्रम हैँ ओर समयके दुरूपयोग को पाप समभते 
हँ । उन्हें काम करने का नशा है । उपन्यासकार के शब्दों मे वे- “आधी रात 
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कोसोते थे ओौर घड़ी रात रहै उठ जतिथे। कंसा भी काम हो, उसके लिए वे 
कहीं न कहीं से समय निकाल लेते थे । हाकी वेलना हो या ुनीविटी डिवेट, 
प्राम्य-संगठन हो या किसी शादी का नैवेद्य, सभी कामों के लिए उनके पास 
लगन थी ओर समय था ।” से व्यस्त रहने वाले मेहता कवडी खेलते है, पठान 
कालरूप धरते है, स्वयो की सभामें भाषणा देते है, मजदूर आन्दोलन मे भाग 
लेते हँ, किषानौं की सहायता करते ह, शिकार खेलते है, रात-रात मर अध्ययन 
करते है, बागवानी का चौक रखते है, पढते है, अनेक विचार्थी उन्हीं के पसो से 
शिक्षा पाते है, प्रेम करते हैँ परन्तु उनके पास इतना समय ओर घन नहीं रहता 
कि कभी अपनी तरफ, अपने कपडे-लत्तों की तरफ या अपनी अन्य सुविधाओं की 
तरफ ध्यान दे सकं । संक्षेप में अपने मे वह सीमित न रहकर समाज के कल्याण 
के लिए जीवित रहने वाले व्यक्तियों मे हं । 

हट चरित्र--उनका व्यक्तित्व हद्‌ चरित्र का प्रतीक है वे अनीइवरवादी 
एवं जडवादी होते हुए सी सेवा-घमं से विर्वास रखते हैँ । इसी कारण “गोदानः 
के लगभग सभी महत्त्वपूणं पात्र उनके घ्यक्तित्व से प्रभावित रहते हँ । उनके 
संसगं मे आकर मालती का जीवन बदल जाता है, गोविन्दी ओौर खन्ना मँ सम- 
ौता हो जाता है, सम्पादक ओंकारनाथ एवं रायसःहब अपनी असलियत कौ 
छिपा नहीं पाते 1 

मेहता कथनी श्रौर करनी की एक्तङ्पता के प्रबल समर्थक हैँ । इनमें अन्तर 
रखने वालों को वे धूतं ओर मक्करार समभते हँ । सिद्धान्त भौर कमं का पालन 
न करने वाले व्यक्तं उनकी भालोचना के शिकार बनते है मेहता रायसाहव 
से स्पष्ट शब्दों मे कहते है “भँ चाहता हँ हमारा जीवन हमारे सिद्धान्तो के 
अनुकूल हो । ` भाप कृषकों के शुभेच्छर है, उन्हँ तरह-तरह कौ रियायतें देना 
चाहते ह, जमींदारो के अधिकार छीन लेना चाहते हँ, बल्कि उन्हे भाप समाज 
का शाप कहते है; फिर भी आप जमींदार है, वैसे ही जमीदार जेषे हजारो भौर 
जमींदार हं ।” मेहता समाज से छिपकर किसी भी कायं को करना धृतंता ओर 
कायरता मानते है । उनका कहना है--"“अगर मास खाना अच्छा सममते हो 
तो खुलकर खाओ । बुरा समते हो तो मत खाओ । यह तो मेरी समभ मे 
आता है, लेकिन अच्छा समभना ओर छिपाकर खाना, यह मेरी सम्‌ मे 
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नहीं आता । मै इसे कायरता भी कहता हँ ओर धूतंता भी, जो वास्तव में एक 
ड ।” अर्थातु हमे वही काम करना चाहिए जिसमे हमारा पं विश्वास हो ओर 
उसे खुल कर करना चाहिए । 

मालती मेहता के उपरोक्त गुणो से परिचित है । वह जानती है कि मेहता 
जसे व्यक्तियों को जनसेवा के क्रियात्मक क्षेत्र मे उतरना चाहिए ओर ठेसा 
होने पर ही जनता का वास्तविक कल्याण हो सकेगा । वह इसीलिए मेहता 
से आग्रह करती हई कहती है- संसार मे अन्याय की, आतङ्क को, भय की 
दृहाई मची हुई है । अन्व-विश्वास का, कपट-घमं का, स्वार्थं का प्रकोप द्याया 
हमा है । तुमने वह आत्तं पुकार सुनी है ¦ तुम भी न सुनोगे, तो सुनने वाले 
कहां से आयेगे । ओर असत्य प्राणियों की तरह तम॒ भी उसकी जोर से अपने 
कान बन्द नहीं कर सकते ।'' मालती कै द्वारा प्रेमचन्द बुद्धिजीवी वभे को 
अन्थाय ओौर अत्याचार से पीडति जनता का उद्धार करने के लिए आह्वान 
कर रे हं । 

धन के पी पागल नहीं है मेहता धन को अधिकं महत्त्व नहीं देते । 
वै घन को जीवन-निर्वाह करने का साधन-मात समभते दै । इसलिए उनका यहं 
विश्वास है कि सामाजिक विषमता का केवल धन के समान वितरण से ही 
हल नहीं किया जा सकता । समाज मे असमानता का रहना स्वाभाविक है । 
संसार के वड़े-वड़े दाशंनिक समाज की समता के समर्थक रहै परन्तु उन्हे अन्त 
मे असफल होना पडा। मेहता का तकं है “धन को आप किसी अन्यायसे 
बरावर फला सक्ते ट; लेकिन वुद्धि को, चरित्र को, रूप को, प्रतिभा को, 
ओर वल को बरावर फलाना तो आपकी शक्तिके बाहर है 1 छौरे-बडे का 
भेद केवल धनसेहीन्हीं होता । ने वन-कुबेरों को भिक्ष्‌ कों के सामने घुटने 
टेकते देखा है, मौर आपने भी देखा होगा । रूप कौ चौखट पर बडे-बडे महीप 
नाकं रगड्ते है । व्या यह सामाजिक विषमता नहीं है? आप रूस की मिसाल 
देगे । व्हा इसके सिवाय ओौर क्या है कि मिल के मालिक ने राज-क्मचारी 
का रूप ले लिया है । बुद्धि तव भी राज करती थी, अव भी करती है ओर 
हमेशा करेगी 1" 

जिन्दा-दिल- मेहता कु वारे है । परुषो के समाज में खूब चहकते है 
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परन्तु स्त्रियों के सामने आते ही उनकी जवान बन्द हो जाती है । “नवयुग की 
रमणियो से पनाह मांगते थे । परन्तु चछेडे जाने पर खूब बोलते थे । वे विबाहु 
के विरोधी हैँ भौर उनका मत है कि “मुक्त भोग आत्मा के विकास मे वाधक 
नहीं होता । विवाह तो आत्मा को ओर जीवन को विजरे मँ बन्द कर देता टै 1” 
विवाहकोवे सामाजिक समभौता सानते दै । आपका कहना है--“विवाह 
कोम सामाजिक समता समभता हँ जौर उसे तोड़ने का अधिकार न पुरुष 
कोरहै,नस्त्रीको। समभौता करने के पिले आप स्वाघीन है, समभौता हो 
जाने के वाद आपके हाय कट जाति दहैं।" ओर इसी कारण मेहता तलाक के 
विरोधी हँ । जव उनसे यह पृछा जाताहै करिबे विवाहित जीवन कोश्रष्ठ 
मानते हँ या अविवाहित जीवन कोतोवे स्पष्ट उत्तर देते है-“समाज की 
हृष्टि से विवादित जीवन को, व्यक्तिकी दृष्टस अविवाहित जीवन को 1"" 
मेहता के उपरो क्त वक्तव्यो से यही निप्वषं निकलता है कि मेहता समाज ओर 
व्यक्ति दोनों को ही समान महत्त्व देते हं । वे इस वात के विरोधी हँ कि समाज 
के लिए व्यक्ति, का ठलिदान कर दिया जाय । वे दोनों की स्वतन्त्र सत्ता मानते 
हए भी उन्हं अन्योन्याधित समभे है । सिद्धान्त ओर कमं मे विवास रखने 
वाला व्यक्ति कभी भी समाजके लिए अनिष्टकारी नहीं हौ सकता क्योकि 
उसका [नर्मणि समाजमें ही होता है इसलिए वह सदव समाज के प्रति सच्चा 
ओौर एकनिष्ट रहता है । 
नारी-जाति के प्रति श्रद्धालु- मेहता के नारी-विषयक विचार बड़े ऊचे 
आदर्शो के पोषक है । वे स्वरयो मे समानाधिकार की भावना कोब्रुरोपकी 
कालुपित देन सिद्ध कर भारतीय नारियोके लिए क्षमा, दया ओर व्याग को 
आदर्शं बताते हैँ । उनके अनुसार नारी को विलासिनी न होकर गृह-स्वामिनी 
बनना चाहिए । वे नारी का सम्मान करते है भौर उसके मतृरव की इज्जत 
करते है । नारी का तितली होना उन्हें पसन्द नहीं । मालती तितली है, इसी 
कारणा मेहता प्रारम्भ मेँ उसे अपने पास नहीं आने देते । परन्तु उनके सम्पकं 
मे आकर जब मालती के अवगुण दूर हो जाति ह ओौर वह सेवा ओर दया 
की देवी बन जाती है तव मेहता उसके प्रति. माकपषित हौ उठते है । वेस्त्रीकी 
श्रेष्ठता को स्वीकार करते हृए कहते है-- मनुष्य के लिए क्षमा भौर त्याग 





ओर अहिसा जीवन के उच्चतम आदं हैँ । नारी इन बआदर्शोको प्राप्त कर 


चुकी है । पुरुष धमं ओर मध्यात ओर ऋषियों का आश्रय लेकर उस लक्ष्य 
पर पर्ुचने के लिए सदियों से जोर मार रहा है, पर सफल नहींहो सकाम 
कहता हू, उसका सारा अध्यात्म ओर योग एक तरफ ओर नारियों का त्याग 
एक तरफ 1 

मेहता को खन्ना पत्नी गोविन्द मे नारी के उपरोक्त सभी गुण मिल जाति 
है, इसी कारण वे उसके प्रति श्रद्धालु हैँ । उनकी हृष्टि मे गोविन्दी- “विलास 
को तुच्छ समतौ है, जो उपेक्षा ओर अनादर सह कर भी अपने कत्तव्यों से 
विचलित नहीं होती, जो मातृत्व कौ वेदी पर अपने को बलिदान करती ह 
जिसके लिषए्‌ त्याग ही सवसे वड़ा है, अधिकार है, भौर जो इस योगय टै कि 


उसकी प्रतिमा बनाकर पूजी जाय ।“ नारी का रूप सौन्दयं मेहता को आकर्षित 
ष्‌ ह॑ 


*नहीं कर पाता । वे उक्तके कर्म सौन्द्थं पर ही मुग्ध होते हैँ । वह काली जंगली 
लड़की अपने कमं सौन्दर्य द्वारा ही मेहता को आकबित कर पाती है।वे 
मालती से स्पष्ट शब्दौ -भें कहते है - “मरे लिए रंग-रूप, हाव-भाव ओौर 
नाजोअन्दाज का मूल्य. उतना ही है जितना होना चाहिए । मेँ वहु भोजन चाहता 
हँ जिससे अत्मा की तृर््ति हो; उत्तेजक ओौर शोक पदार्थो की मुके जरूरत 
नहीं ।'” नारी विषयकं उनका आदर्शं उच्च है । वे उससे सभी प्रकारके व्याग 
कौ आशा करते हैँ परन्तु स्वयं पुरुष की अधिकार भावना को अक्षुण्ण भी 
रखना चाहते हैँ । वे मिर्जा चुरशेद से कते दै-भे आपसे किन शब्दोंमें 
कहं कि स्त्री मेरी नजरोमेंक्याहै, संप्रारमेजो कु सुन्दर है उसी की प्रतिमा 
कोम स्त्री कहता ह| मँ उततसे यह्‌ अशा रला हकिमै उपै मारमीडालरु 
तो प्रति्हिसा का भाव उसमे न भए, अगर मै उसकी आलो के सामने किसी 
स्वीकोप्यारकरूं तो मी उसको ई्ष्यान जगे। एेसी नारी को पाकरमें 
उसके चरणो मे गिर पडू गा भौर उस प्र अपने को अपणं कर दगा ।” 
मेहता नारी से सवंस्व-त्याग की आशा इसलिए करते है क्योकि प्रेम को 
वे सीधी-सादी गऊ न समकर खूखार शेर मानते ह जो अपने शिकार पर 
किसी कौ खि भी नहीं पड़ने देता है । आध्यात्मिक प्रेम, त्यागमय प्रम ओर 
निस्वाथं प्रम को मेहता श्रद्धा ओर सेवा की भावना मान सक्ते है परन्तु प्रम 
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अपने. अहाते मे एक अच्छा खासा वाग लगा हुआ है र 
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कीः नहीं । उनकी प्रम की इस व्याख्या को सुन्दर मालती चौक उठती है 


, मौर परिणाम यह्‌ निकलता है कि मेहता प्रयत्न करने पर भी मालती को 


पत्नी रूप में प्राप्त नहीं कर.पाते । जँसे मेहता प्रेम के क्षेत्र में अपने एकाधिकार 
ओर व्यक्तित्व को अक्षुण्ण रखना चाहते है, न्याय की ष्टि से वै अधिकार 


मालती को भी मिलना चाहिए था । इस तरह मेहता की प्रेम कोव्याख्या 


अव्यावहारिके मौर असफल प्रम की व्याख्या वनक्रर रह जाती है । मालती 
उग्हे उनकी भ्रूल बता देती है । 

विनोद भ्रिय- मेहता विनोदी भीरहैँ। वे कभी-कभी शराव पीकर मस्त 
हौ जाते हँ ओर “उस मस्ती मेँ उनका दरशन उड़ जाता है मौर विनोद सजीवं 


"हो जाता है ।"“ धनुष-यज्ञ के अवसर पर पठानका रूप भर्‌ कर वे.सभ्य कह- 


लाने वाले समाज के व्यक्तियों की अच्छी खासी परीक्षालेतेरहँ। पठान के अभि- 
नय मे उन्होने आडइचयंजनक सफलता पाई क्योकि “खूप शरे में वे अच्छे-अच्चे 
को चकित कर देते थे ।"' भिर्जा खुदा के साथ खुले क्मेडदी वेले मे उन्हे 
बडा आनन्द प्राप्त हुमा था । शिकार के भी काफो लोकन 
भ्रकृति-प्र मी प्रकृति का सुन्दर रूप मेहता को शक्कर लेता है । उसके 
देशी-विदेशी पौधों 
का सुन्दर संग्रह है । प्रकृति कै संसगं में आति ही उनका उट विलरने, लगता 
है । उनका कहना है- “प्रकृति से स्प्ं होते ही जसे मुभ में एकं तर्याःजीवन 







` आजाता है । नस-नसमें स्फुति दौडने लगती है । एक-एक पक्षी, एक-एक पशु, 


जैसे मुभे आनन्द का निमन्त्रण देता हुभा जान पड़ता है, मानों भले इए सुखो 
की याद दिली रहा हो । "प्रकृति के बीच में आकर र्म जसे भपने-मापको पा 


` जाता हं जसे पक्षी अपने धोंसले मे आ जाय ।'' 


प्रोमचन्द मेहता के रूप मे एक एसे व्यक्ति का आदशं उपस्थित करना 
चाहते ये जिनके द्वारा ही जनता की सच्ची सेवा सम्भव हो सकती है । मालती 
इसीलिए मेहता-को आगे बढ़ने की प्ररणा देती है भौर मेहता मालती के साथ 
कर्मकषेत्र मे उतर आते दँ । यदि हमारा बुद्धिजीवी वगे, कोरे मादे कौ बातें 
करना छोडकर कम॑कषेत्र म क्रियाशील हो उठे तो देश की सभी समस्याये सुलफ 
सकती है । मेहता का यही सन्देश है । 
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प्रश्न ११- खन्ना का चरित्र-चित्रण श्रपने शब्दों पे करिये । 


उत्तर--खन्ना पु जीपत्तियों के प्रतितिधि-रायसाहव यदि जपमीदारों 

कै प्रतिनिधि हतो मिस्टर खन्ना पुजीपतिधो के । प्रोमचन्द के शब्दों मे वे-- 

"विग, इकहरे, हपवान आदमी, गेहूं रंग, बड़ी बड़ी आं, मुंह पर चेचक 

कै दाग, बातचीत मे वड़े कुशल'' व्यक्ति । वे एक वेक के मैनेजर ओर एक 

„ दाकर मिल के मैनेजिग डाइरेक्टर द । इसके अतिरिक्त रायपाहव कौ तरह 

खंन्राभी “दो बारजेल दहो आएये।'" करिपी से दवनान जानतेथे । खह्र 

` पृहनते धे ओौर फ्रांस की शराव परीते थे ।" संक्नेप मे खचरा एेसे ही राष्टृवादी 

, मौर कग्नि्षीद जसो का आज कप्रेष मं बहुमत दिखाई पड़ता है । एसे लोग 

५ जमानै्की हवा के अनुकूल अपना रुख वना लेने का गिरगिट की तरह र्ग 

। 4 `ते न बडे पटु हतिरह। वैक की पंजी केवल परवे उद्योग-घन्धों पर 

0... कन्जा कर लेते है ओर रात दिन इसी उधेड बुनमे लगे रहते ह कि किंस 

9/9. रीर अविक से भविक रुपया प्राप्त कर सकं । हसौ कारणा उनकी मित्रता 

की आधार सदैव स्वाथ बुद्धि ही रहती है 1 रायसाहब से उनकी मित्रता 

{1 इसीलिए है कि वे चाहते हैँ कि रायसाहव उनकी शक्कर मिल के कुं शेयर 
भौ खरीद लं । 

1 

। / ठवसायी बुद्धिवाला-- यहां जव शिकार खेलने का प्रोग्राम वनता है 

| तो मेहता जौर खन्ना को भिन्न प्रकार की प्रसन्नता होती है । मेहता तो स्वछन्द 

जीवन के उपासक दै इसलिए प्रसन्न हो उठते टै तथा खन्ना इसलिए प्रसन्न 

होते है कि उन्ह रायसाहव से -शेयरो के विषयं में वार्तालाप करने का अवक्र 

मिलेगा ओर इसीलिए जब तीन दल वनाये जाते हैँ तो खन्ना रायस्षाहुव के साथ 

रहना ही पसन्द करते ह । प्रं मचन्द के शब्दो मे उनक्रा उतत समयका चित्र 

देखिए- “खन्ना ने शिकारी सूट डाटा था, जो आज के ही लिए बनवाया 

गया था, क्यो्रि खन्ना को आसामियों के शिकर से इतनी फुरसत कहां थी किं 

जानवरों का शिकार करते।” ओर खन्ना रायसाहब का शिकार करने का 

जोड-तोड़ भिडाते हँ । वे रायसाहव को सुाव देते दैँकिवे उनकी शक्कर 

मिल के शेयर खरीद ले भौर वह भीकम से कम पचास हजार के । रायसाहव 


४ कययर - यः कमण 


कः ऋय) 


५ 
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जव सूपयों का अभाव वताते हँ तो खन्ना तुरन्त उनको अपने वैक से रुपये 
उधार लेने कौ सलाह देते हैँ । ओर साथ ही उने अपनी वीमा कम्पनी मे 
बीमा करालेनेके लिए भी आग्रहं करते है । इसके अरिरिक्त सट बाजी हारा 
रुप पदा करलं करा उपदेगमभी देते हँ । वे केवल इन वातों के लिए ही राय 
साह क साथ आये थ इसीलिए जव एकाएक तेन्दुएु का नाम सुन लेतेहै, तो 
नकौ सिद्ी-पिह्ी गुम हो जाती है । रायसाहव जव उन्हं उरपोक कहते है तो 
खचरा तुरन्त उत्तर देते हँ मे अहिसावादी होना लज्जा की वात नहीं 
समता 1'" 
दूटनौतिन्ञ-- खन्ना स्वयं को जनता का आदमी समभ॑ते है क्योकि-- 
“पिछले कौमी आन्दोलन भें उन्दने वडा जोश दिखाया था । जिल के प्रमुख 


नेता रहैथे, दो वार जेल गए थे।"' रायसाह् भी इसी तरह अपने किंसि 


1 


के सच्चे भच वनने का दम्भ करते हँ । जव खन्ना के मिल मे हडताल होती < 


हतो खन्ना को सवप बड़ी शिकायत यही है कि जव वै जनता के अपतत 


आदमी हैँ तो उनके खिलाफ यह विद्रोह क्यों होना चाहिए । परन्तु 


सजदुरों कौ यहं नालायकी ओर असम्यतादहैकिवे खन्ना को अपना आदमी 
नहीं समते क्योकि उक्टर मेहता के शब्दों मे- - “आपके मजदूर विलोमे 
रहते हैँ--गन्दे वदबरदार विलो मे, जहां आपं एक मिनट भी रह जायं तो 
आपको कं हो जाथ । कपडे जो वे पहने ह, उनसे आप अपने जूते भीन 
पौेगे । खाना जो वहं खाति हँ, वहं आपका कुत्ता भी न खायगा । मैने उनके 





जीवन मे भाग लियादहै। आप उनकी रोटीयां छते कर्‌ अपन हिस्सेदारों का 


1 
॥ 


पेट भरना चहाते हैँ ।“ अफसोस कि इतने पर भी मजदूर उनको अपना 
आदी तहं समभते शौर हडताल कर देते हैँ । खन्ना के हथकण्डों से हडताल 
असफल रहती है ओर पुराने मजदूरों के स्थान पर कम वेतन पर तए मजदूर 
भरती कर-लिए जाते हैँ । खन्ना के जनता-प्रोम ओर राष्टूवाद का यह एक 
नमूना है 

कमठ व्यतित--इसमे सन्देह नहीं कि खन्ना कर्मठ व्यवित है । एक 
साधारण क्लकं से उन्नति करते-करते वेक कै मैनेजिग डाइरेकटर बन जाते 
हैं । इस उच्चति के मुल मे उनकी व्यदह्‌ार-कुरलता, कर्म॑ठता, अवसरवादिता 


# 


1 
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एलं सर्वोपरि घतत ज॑से गुण ही प्रवान सहायक रहे ह । वे पक्के स्वार्थी ह । 
रायसाहब के वचपन के मित्र मौर हमददं ह परन्तु वहीं तक जब तक कि 
उनके अपने स्वाथं पर चोट नहीं आती । रायसाहब से इधर उधवर की बातें 
करते हए अन्त मे इस शतं पर राजी हो जाते हँ किवेवैकसेजो रुपया उन्है 
कजं दिलवाययेगे उसमें उनका अपना कमीशन सूरक्षित रहेगा क्योकि उनकी 
भिवता का यही दशं है । 
विलासी व्यक्ति--खन्चा विवाहित ह । उन्हं गोविन्दी अंसौ पत्नी मिली है 
जिसे मेहता देवौ मानते है । परन्तु “खन्ना मिस मालती के उपासकों मे थे । 
जहां मिस मालती जाय, वहाँ खन्ना का पर्ुचना लाजिमी था । उसके आसपास 
भौरे कौ तरह मंडराते रहते थे । हर समय उनकी यही इच्छा रहती थी कि 
मालत' से अधिक से अधिक वही बोलें, उस्तकी निगाह अधिक से अधिक उन्हीं 
पर रहे ।” गोविन्दी इस वात को जानती है ओर इसी को लेकर पति पत्नी में 
प्रायः कलह होती रहती है । नौवत यहां तक पहंचती है कि खन्ना एक दिन 
मालती के प्रर्न को लेकर गोविन्दी को मार वैठते हैँ! तेदृए के भय को अपनी 
अहिसावादी नीति के जाल मे उलभा कर सफाई देने वाला खन्ना घरमे शेर 
बनकर पत्नी पर हाथ उठा बैठता है । घनुपयज्ञ के अवसर पर मेहता जब 
पठान का वेश धारण कर सवको घमकातेरहँ तो खन्ना पहिले तो चुपचाप 
चिसक जाने का प्रयत्न करते ओर वादमें रोना मुह्‌ त्रनाकर कहते 
दै कि-““कुच्च॑रुपये देकर किसी तरह इस बला को टालिए 1” ओौर वे यह्‌ 
रुपया मालती द्वारा ही दिलाना चाहते है जो उसने शतं मे जीता था। 
अपनी जेब पर चोट नहीं आने देना चहाते । आखिर मालती से उन्हुं अभिट 
परेम जो ठहरा 1 खक्ना कौ कजूसी मौर कायरता के अनेक उदाहरण “गोदान 
मे भरे पडेहै। 
मालती के प्रति खन्नाकी आसक्ति एक पुजीपति विलासी व्यक्ति की 

आसविति है । वह मालती को केवल खिलौना समते हैँ । उनका कहना है कि 
“अगर एक लोटा जल चदा देने से वरदान मिल जाय तो क्या बुरा है ।'' 
इस प्रकार खन्ना जीवन के हरक्षेव्रपे धूर्ततासे काम लेते ह। उनकी भिल 
जल जाने पर उन्हे माभिक सन्ताप होता है ओौर वे पागल से हो उठते है । 
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एसे गाद समय पर गोविन्दौ ही उनकी सहायता करती ओौर सान्त्वना देती है । 
परन्तु खन्ना फिर भी अपनी वदमाशियों से बाज नहीं आते। मिल मे उनकी 
उखाड-पद्छाड पूर्ववत चलती रहती है । 
संक्षेप मे चन्ना धूतं पूजीपतियों का प्रतिनियित्व करते है जो राष्ट्रवाद का 
चोगा पहन कर जनता को मूखं वनाने का प्रयत्न करते रहते हँ । एेसे व्यक्ति 
किसी के मी सगे नहीं हो सकते । उनका अपना स्वार्थं उनक्र हृष्टि में सर्वोपरि 
रहता है । 
प्रन १२--रथसाहव का चरित्र-चित्रण कौलिए । 
्रमचन्दं ने रायसाहव का व्यक्तित्व द्विमुखी चित्रित किया है श्रौर इसमें 
वे सफल मी हृष हँ । सिद्धि कीजिये । 
उत्तर--रायसाहब्र अमरपालसिह होरी को छोडकर गोदान" के सवसे 
अधिक सशक्त पात्र है । यहां सशक्तः शव्द से अभिप्राय सद्गुणो से नहीं है। 
रायसाहब का व्यक्तित्व द्विमुखी है । वे सत्याग्रह-संग्राम मे वड़ा यश कमा चुके 
है परन्तु अंग्रेज अधिकारियों के साय उनके सम्बन्य वड़े मधुर है । वे अपने 
आसामियों से वडे प्रेम से मिलते दह, उनसे अपने दुख-ददं की वातं कहते दै 
परन्तु उन्हीं आसामियों का शोषण करने मेँ जरा भी दील नहीं आने देते । वे 
बडे ऊँचे आदरशंवादी है, रिश्वत, अत्याचार, अ्नत्तिकता आदि के विरुद्ध बडी 
लम्बी चौड़ी वाते करते हैँ परन्तु स्वयं ओँकारनाथ , को रिङ्वत देते रै, अपने 
उत्सव के खच के लिए किसानों से नजराना लेते है, मजदूरो से वेगार कराते 
है, मालती जैसी स्वच्छन्द प्रकृति कौ नारी से उनके अच्छे सम्बन्ध रहते है, कजं 
तेने के लिए खन्ना कै दरवाजे पर नाक रगडते हैँ ओर जहर खा लेने कौ 
धमकी देते है, अपने तथाकथित सम्मान की रक्षा के लिए कजं लेकर चुनाव 
लते दै, भादि विभिन्न प्रकार के दुष्कमं उनके जीवनके अङ्ख वत गएहँ भौर 
फिर भी वे साम्यवाद की लम्बी चौड़ी बातें करते हैँ । मेहता का यहं वाक्य 
रायसाहूब के ऊपर पूणं रूप से ठीक वैता है--““भापकी जवान में जितनी 
वद्धि है, काश्च उक्र आधी भी मस्तिष्क मे होती ।'' संक्षेप में रायसाहब रंगे 
सियार है । 
९ 
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्रेमचन्द ने उनकी इस धरतंता का पर्दाफाश करते हृए लिखा है--“राय- 
साहब रा'ट्वादी होने पर हुक्कराम से मेल-जोल बनाये रखते थे । उनकी नजरें 
मौर डालियां गौर कमंचारियों की दस्तूरियां जसी की तंसौ चली आती थीं ।'" 
डा° रामविलास शर्मा के शब्दों मे--“यह एसा राष्ट्वाद था, जो किसानों से 
भर-मुदटूटी रुपया भी वसूल करता था, अपने ऊपर उसके लिए बदनामी न आने 
देता था, भग्रेजी राज से अपने सम्बन्ध भी बनाये रखता था । अर्थात्‌ “रायसाह्व 
उन हिसक पञ्युओों मे से हैँ जो गरजने ओर गुरनि के बदले मीठी बोली बोलना 
सीख गए हैँ ।'" 

रायसाहव ने सत्याग्रह-संग्राम मे आगे बढ़कर हिस्सा लिया था । उन्होने 
कौंसिल की मेम्बरी से त्यागपत्र देकर जेल जाने का साहस दिखाया था ओर 
प्रतिदान मे जनता कै श्रद्धा-माजन बन गए थे । वे जमींदारी प्रथा को मानवता 
का अभिशाप सममते है भौर उष दिन की व्याकुलता के साथ प्रतीक्षा करने 
का दिखावा करते हैँ जव उन्ह जमींदारी से मुक्ति भिल सकेगी । वोक्रि उन्हीं 
के शब्दों मे-"“जब तक्र सम्पत्ति की यह वेडी हमारे पैरो से न निकलेगी तव 
तक यह अभिशाप हमारे सिर पर मंडराता रहेगा, हम मानवता का वह पद 
नपा सकंगे, जिस पर पहुंचना ही जीवन का अन्तिम लक्ष्य है ।” ओर राय- 
साहब अपने इस अन्तिम लक्ष्य कौ प्राप्ति करने कै प्रयत्न में क्रिस तरह जी-जान 
सेलगे हृए है, इसे प्रेमचम्दके ही मुह से सुनिए-- 

“यह बात नहीं करि उनके इलाके मे आसामियो के साथ कोई खास रियायत 
की जातीहो,या डंड ओर वेगार की कड़ाई कुंकम हो, मगर यह सारी 
बदनामी मुख्तारों के सिर जाती थी । रायसाहब की कीति पर कोई कलंक न 
लगा सकता था । रायसाहव सम्पत्ति की इस बेड से मुक्ति पाने के लिए छट- 
पटाते रहते हँ भौर अपनी ससुराल कौ जायदाद को प्राप्त करने क लिए कजं 
लेकर मुकदमा लते है भौर उसे प्राप्त करके ही दमतेते टै । वह जमींदारी 
तो लाखो की सम्पत्ति थी परन्तु यह सम्प्ति-्रोही पंचों से जुमनि केवेसौ 
रुपए भी वसूल कर अपनी जेव मे डाल लेना चाहता है जो पंवोंने होरी से 
जुमनि के रूप में वसूल किए थे । बेगार ओर नजराना तो बहुत ही मामूली-सी 
बात है । इसी कारण तो रायसाहब को रंगा सियार कहना पड़ता है । 
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इनके दसी रूप का एक ओौर चित्र देखिए । रायसाहव वंठे हये भोले-मलि 
हरी को अपने दुःख ददं की गाथा सुना रहै ह । इनका कहना है कि जमींदारों 
म एकमात्र वे ही नेक ओर प्रजा के सच्चे हितेषी हैँ । उनके ऊपर अनेक उत्तर 
दायित्व ह । प्रजा की दीन दशा से वे बड़े दुखी रहते हँ । बड़े ऊचे आदर्शो के 
पालन पर जोर देते है कि इसी समय चपरासी आकर सूचना देता है कि बेगारों 
ने बेगार करने से इन्कार कर दिया है वयोकि वे खाने को मांगते है। राय 
साहव की अधिकार भावना तुरन्त उदवुद्ध हो उठती है । वे फंसला देते द कि 
अन्याय है । बेगार लेना तो उनका जन्मसिद्ध धिकार है । किसमें इतना साहस 
है जो इसका विरोध कर सके ओर्‌ वे तुरन्त उन दुष्टो! को ठीक करते चल 
पडते है क्योकि-"नब कभी खाने को नहीं दिया तो आज यहं नई वात क्यो ? 
एक आने के रोज के हिसाव से मजदूरी मिलेगी जो हमेशा मिलती रही है भौर 
इसी मजदूरी पर उन्ह काम करना होगा, सीघे करे या टेदे !" अपने अधिकारों 
पर जव क्रियात्मक चोट पड़ते हए देखते हैँ तो रायसाहव अपने उन जन्मसिद्ध 
अधिकारों को किसी दशा में छोडने को प्रस्तुत नहीं होते । रायसाहव का यह्‌ 
दोष क्षम्य दै क्योकि आदर्ंवादी व्यक्ति प्रायः अपने अधिकारों पर आक्रमण 
सहन नहीं कर पाते । उनके भादशे सदैव दूसरों के लिए ही होते है । स्वयं 
अपने लिए वहीं । 

रायसाहब मानव-स्वभाव के पारखी हैँ । वे जानते हैँ कि मनुष्य से कंसे 
काम निकालना चाहिए । मनुष्य अपने ही समाज के व्यक्ति की बात मधिक 
मानता है । बड़ों की बातों मे प्रायः मनुण्य विङ्वास नहीं करता । रायसाहब को 
धनुषयज्ञ के उत्सव के लिए बीस हजार रुपयों का प्रबन्ध करना है भौर वह भी 
किसानों से नजराने के रूपमे । इसके लिएवे होरी जैसे भोले किसान को 
पकडते है । पहले उसे जनक का माली बनाने का प्रलोभन देकर अपने अनुक्रूल 
कर लेते है ओर फिर उसे अपना मादमी कहकर उससे अपना दृखडा रोते है 
अौर ठेस करके होरी की पूं संहानुशरुति प्राप्त कर लेते है। वे यहु नाटक 
इसीलिए सचते है कि होरी उनका अपना आदमी वनकरर किसानों से रुपये वसूल 
करवाने के लिए क्रिसानों पर अपना प्रभाव डाले ओर रायसाहब का काम बन 


जाय । जब हरी प्रभावित होकर चलने लगता है तो रायसाहव इस तरहं 
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उससे कहते हँ मानो कोई भूली हई बात एकाएक याद श्रा गई हो--“भौर 
देख, असामियों से ताकीद कर देना कि सव के सव श्गुन करने आए ।" उनके 
कारकुन कोजो कुं करना है वह॒तो करेगा ही, लेकिन आसामी जितने मन 
से आसामी की बातत सुनता है; कारकुन की नहीं ।'” भोला होरी समभ लेता है 
कि रायसाहब बड़े भले आदमी हँ । उक्त जसे व्यक्ति से भी कितनी आत्मीयता 
के साथ अपनी घरेलु बातें करलेते दँ ओर यहमभौ करिवेसुखीन होकर 
दुखी है । 

परन्तु यह बात नहीं कि अन्य लोग रायसाहव की असलियत को जान नहीं 
पाते । होरी का लडका गोवर रायसाहब की असलियत को जानता है। जव 
होरी रायसाहब के यहाँ से लौटकर धनिया से कहता है- “हम लोग समभते 
है, बडे आदमी बहुत सुखी होगे, लेक्रिन सच पूछ तो वह हमसे भी ज्यादा दुखी 
हैँ । हमे अपने पेट की ही चिन्ता है, उन्हँ हजारों चिन्ताएं घेरे रहती दै ।” इसे 
सुनकर गोबर के आग लग जाती है। वह रायसाहव की कदु मालोचना करता 
हुआ कहता है--“ तो फिर अपना इलाका 'हमे वयों नहीं दे देते ? हम अपने चेत 
हल, वैल, कृदाल, सब उन्हे देने को तयार हैँ । करेगे बदला ? यह सव धतंत 
है, निरी मोटमर्दी । जिसे दुख होता है, वह दजंनो मोटर नहीं रखता, महलो में 
नहीं रहता, हलवा-पूड़ी नहीं खाता, भौर न नाच-रंग में लिप्त रहता है । मजे 
से राज के सुख भोग रहे है; उस पर दुखी है ।'* 


होरी कहता है कि रायसाहव बड़े धर्मात्मा ओर भक्त है; पूरे चार घण्टे 
मजन पूजा करते हैँ । परन्तु गोबर का कहना है क्र रायसाहव का वह॒ भजन- 
पूजन किसानो ओर मजदूरों के बल पर होता है । क्योकि-““यह पाप का धन 
पचे कंसे ? इसलिए दान धमं करना पड़ता है । “एक दिन खेत ऊख गोडना 
पड़े तो सारी भक्ति भूल जाय ।” गोवर नई रोशनी का युवक है उसे भाग्यवाद 
या कर्म॑वाद की दुहाई देकर होरी की तरह बहुकाया नहीं जा सकता 1 वह रायः 
साहब जसे ध्रुतं अत्याचारियों एवं शोषक्रों की अक्तलियत जानता है । 


रायसाहब साम्यवाद की बाते करते है, जमींदारी प्रथा ओर सम्पत्ति को 
गहत सिद्ध कर स्वयं को किसानों का शुभेच्छरु घोषित कर देते है; क्योकि वे 
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किसानों के शुभेच्छरु हैँ इसलिए उन्हे किसानों का शोषण करने का भी अविकार 
दै । देखिए वे ओँकारनाथ के सम्मुख अपने इस गोषणा को क्रिस प्रकार न्यायो- 
चित सिद्ध करते हः वे कहते हँ “मुभे किसानों के साथ जलना-मरना है 
मुफसे बढ़कर दूसरा उनका हितेच्छर नहीं हो सकता, लेकिन मेरी गुजर कंसे हो । 
अफसरों को दाब करां मे दू, सरकारी चन्दे कहाँ से दू, खानदान के संकडों 
आदमियों की जरूरत कहां से पूरी करू । मेरे घर का खचं क्या है, यह्‌ शायद 
आप जानते हैँ । तो क्या सेरे षर मे सये फलते हँ? आयेगा तो असामियौँं 
के घर से।'' कितनी सुन्दर दलील है । अगर आसामीन होते तौ रायसाहव 
सम्भवतः अपने घर के उस खचं को जुटाने के लिए डाका भी डालने लगते । 
एेसे ही लोग गरीवों कै शोषण को अपना जन्मसिद्ध अधिकार समभ कर दिन- 
रात उसी में लगे रहते हैँ ! परन्तु राथसाटव के इम शोषण चक्र की अपनी 
विशेषता है । वे बल का प्रयोग नहीं करते क्योकि जागल्क भौर राजनीति के 
खिलाडी होने के कारण जमाने की बदलती हई हवा का रुख ॒पह्चानते है । 
अगर अंभ्रेज बने रह तो उनके भी भले ओर अगर चले गए तो राष्टृवादी होने 
के नाते जनता के भी भले । प्रेमचन्द जसा जनता के लेखक जमीदार वं के एेसे 
धूतं सदस्यों कौ वालों को पहिले ही मापि गये ये इसलिए उन्होने रायसाहव जसे 
जमींदारो के इस द्विमुखी रूप को उघाड कर रख दिया था जिससे जनता भ्रम 
मेन रहे। 

रायसाहव का एक आलोचक है जो उनकी मसलियत को पहचानता है-- 
वह्‌ है ञाक्टर मेहता । ये वुद्धिजीवी वं के जनता से सहानुभूति रखने वाले 
व्यक्ति है इसलिए रायसाहव की असलियत को ओौर मी गहराई के साथ स्पष्ट 
कर सामने रख देते है । रायसाहव इनके सामने भी किसानों कै शुभेच्छ वनने 
का दम्भ करते है । डाक्टर मेहता इन्द लताइते हुये कहते हँ कि अगर आप 
किसानों के शुभेच्छर है तो--"कास्तकारो को वैर नजराने लिये पटं लिख दे, 
बेगार बन्द कर दे, इजाफा लगान को तिर्लाजलि दे दे, चरावर जमीन छोड दे । 
मुभे उन लोगों से जरा भी हमदर्दीं नहीं रै जो बातेंतो करते ह कम्युनिस्टो 
की सी, मगर जीवन है रईसो का सा, उतना ही विलासमय) उतना ही स्वां 
से भरा हुआ ।"' मेहता रायसाहव द्वारा किसानों के साथ अच्छा बरताव करने 
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के पीछे छिपी हुईं उनकी स्वायं भावनां काभी पर्दाफाश कर देते हैँ । वे कहते 
है--'मानता ह, आपक्रा आपक्रे असामियों के साथ बहुत अच्छा वर्ताव है मगर 
प्रन यह्‌ है कि उसमे स्वाथं हैया नहीं । इसका एक कारण क्या यह्‌ तहीं 
हो सकता कि म्यम आंच मे भोजन स्वादिष्ट पकता हे । गुड़ से मारने वाला 
जहर से मारने वाले कौ अपेक्षा नहीं मधिकं सफल हो सकता है। तो केवल 
इतना जानता हूः कि हम यातो साम्यवादी है या नहीं | ह तो उसका 
व्यवहार करे, नहीं दै तो बकना छोड़ दें । इससे सिद्ध होता है कि रायसाहव 
से व्यक्ति है" जिनकी कथनी ओर करनी मे आका ओर पाताल का 
अन्तर है । 
रायसाहव उस जजर सामन्ती व्यवस्था के एक एसे प्रतिनिधि ह जो भपने 
वं की पतनशील अवस्था को पहचान कर युगाचुल्प नवीन हधकण्डों से काम 
लेते है 1 शोषण करने मे वे अपने वर्गं के अन्य व्यक्तियों से किसीभी बात मे 
कम नहीं है परस्तु अन्तर केवल इतना ही हैकिये क्रिसान को गड से मारना 
जानते ह जबकि उनके अन्य भाई बन्द सामन्तशाही के उन्हीं पुराने बबंर तरीकों 
से काम लेते है । इसलिए रायसाहब जसे व्यक्ति किसानों के लिए अधिक खतर- 
नाक सिद्ध होते है । वे मन्दिर के उप्त महन्त कै समान है जो रामनामी चादर 
ओढकर शराव पीता है, वेश्यागमन करता है ओर दिन-रात विलास मे गकं 
रहता है । रायसाहब के पास नवीन युग के अनुरूप राष्ट्वाद की चादर है। 
आज देश के शासन में रेसे दी धूतं व्यक्तियो का बहुमत है, इसी कारण आज 
आरत की जनता पहिले के अधिक दृखी है । लूट-खसोट को सांस्कृतिक रूप दे 
देना इस वगं की विशेषता ल; प 
हा तक व्यक्ति रायसहाय का प्रन है उनमे कृ गुण भी दै । वे क्षत्रिय 
है इसलिए जाति के स्वभावानुसार वीर दै । पठान के बन्दूक तानने पर वे विच- 
लित नहीं होते ओर मालती कौ रक्षा करने के लिए सन्नद्ध हो जाते हैँ । अपने 
वं के अन्य व्यक्तिथो के समान वे विलासी ओर कामुक भी नहीं ह । इस 
रूप मे हम उनकी प्रशंसा कर सकते है परन्तु जब हम उनका वह रूप देखते 
है जिसका सम्बन्ध उनका ग्रामीण जनता से है तो अनायास ही हमारे मनमें 
उनके प्रति घृणा उत्पन्न होने लगती है । उन्हे अपने वगं का भूढठा दम्भ भौर 
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अहंकार है यद्यपि उनका ही लडका शट्रपाल मालती की बहनि सरोज से शादी 
कर उनकी मान्यताओं एवं दम्भ को समाप्त कर ॒देता है । परिस्थितियों पर 
विजय पाने वाले रायसाहब को अपनी ही संतान से हारत्ा पड़ता दै। 

प्रदेन १३-- गोवर फा चरित्र चित्रण श्रपने शब्दों में फीनिये । 

उत्तर--विद्रोही स्वभाव का दै- गोवर यद्यपि होरी का पुत्र है लेकिन 
यह्‌ अपने पिता से भिन्न स्वभावकादहै। होरी की कर्मवादिता एवं भाग्य- 
वादिता को गोबर पसंद नहीं करता । वहे बतरपन से ही अपने पिता को खून- 
पसीने से महनत करते देखता रै ओर उस प्र भी उन्हें छोटी से छोटी चीजो 
के अभावसे दुःखी होति भी देखता दै । उसका हृदय जमीदार, महाजन आदि 
कै अन्याय को देखकर विद्रोह करना चाहता है लेकिन होरी उसे दबाता रहता 
है । वह॒ अपने समाज में देखत। है कि वनसे ही व्यक्ति का सम्मान होता है । 
यदि किसी व्यक्ति के पास धन है फिर चाहे वह॒ चरिव-भ्रष्ट ओौर शोषक क्यो 
नहो समाज में आदर की ष्टि से देवा जाता हे । यदि क्रिसी व्यक्ति के पास 
घन है तो उसके सारे कुकर्मा पर परदा डाल दिया जाता है । उसके गाव के 
बराह्मण मातादीन ने चमारिन बंठाली है सिगुरीर्सिह ने ब्राह्मणी कोषघरमें 
डाल रखा है परन्तु उनसे कोई भी कुछ नटीं कहता । दूसरी तरफ जमीदार 
आओौर उसके कारिन्दे निरन्तर किसानों को नटते रहते है परन्तु उनका कोई बाल- 
वाका नहीं कर पाता । होरी तो रेस स्थिति को माग्याधीन मानकर सन्तोष 
कर लेता है परन्तु गोबर इस स्थिति के रहस्य को समने का प्रयत्न करता 
रहता है । 

वह्‌ किसान का वेटा है, खेत में हल चलाकर लगान देता है । उसके साथ 
किसी भी प्रकार की रियायत नहीं की जाती फिर होरी बार बार रायसाहब के 
यहाँ कथो जाता है । वह स्पष्ट शब्दों मे होरी से कहता रै--यह तुम रोज- 
मालिको की खुशामद करने क्यों जाते हो ? वाकी न चुके तो प्यादा आकर 
गालियां सुनाता दै, वेगार देनी ही पड़ती है, नजर नजराना सभी तो हमसे 
भराया जाता है । फिर क्रिस को क्यो सलामी करो ?"' ५ 


गोबर का यह्‌ दद्‌ विदवास है कि-'यर्हां जिसके हाथ लाटी है, वह्‌ 
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गरीबों को कुचल कर बड़ा आदमौ वन जाता है 1” इसलिए गोबर किसीका 
भी अन्याय बर्दास्ति करने को सहमत नहीं होता, चाहे वहु गांव में रह्‌ कर 
खेती करे, चाह शहर मे मजदूरी । वह्‌ हर जगह अन्याय के खिलाफ आवाज 
उठाता रहता है । वह्‌ कमंकाण्ड गौर भाग्यवाद पर॒ विर्वास नहीं करता । 
उसके अनुसार भगवान ने सबको बरावर बनाया है। यहु भेद-भाव इन्हीं 
अत्याचारियों का आविष्कार है । समाज के ठेकेदारों ने अपने स्वार्थो को पूति 
कै लिए ऊच नीच ओर भाग्यवादके ये सडे-गले नियम बना रखे । वह्‌ 
रायसाहब जसे जमींदारों कौ असलियत को जानता ह । होरी जव्र॒ रायसाहब 
के दुखो का उल्लेख करता है तो गोबर उनकी असलियत का पर्दाफाश कर 
देता है । उसका कहना है कि अगर रायसाहव को हजारों चिन्तायें सताती है 
“तो फिर अपना इलाका हमे क्यों नहीं दे देते । हम अपने खेत, वेल, हल, कुदाल 
सब उन्हे देने को तयार हैँ । करेगे बदला ? यह सब श्रुतेता है, मोटमरदी । 
जिसे दुःख होता है वह दजंनों मोटरे नहीं रखता, महलो मे नहीं रहता, हलवा- 
परी नहीं खाता ओरन नाच-रंग में लिप्त रहता है । मजे से राज का सुख भोग 
रहे है, उस पर दुखी है । तथा “हम लोग दाने-दाने को मुहताज है, देह पर 
साबित कपडे नहीं दै, चोटी का पसीना एेडी तक आता दै, तब भी गुजर नहीं 
होती । उन्हे क्या, मजे से गदी मसनद लगाये वेढे हँ, संकडों नौकर चाकर है, 
हजारो भादमियों पर हकूमत है । रुपए न जमा होते हो, पर सुख तो सभी तरह 
का भोगते है । धन लेकर आदमी भौर करताक्याहै || 

जागरुक है--गोबर जानता है क्रि रायसाहब जसे ग्यक्ति होरी भौर 
गोबर जैसे किसानों की कमाई पर ही भजन-पूजन करते है, दान-घमं करते हैँ 
ओर एसा उन्हें इसलिए करना पड़ता है कि-“यह पाप का धन पचे कंसे ? 
इसलिये दान-घमं करना पड़ता है, भगवान का भजन भी इसीलिए होता है। 
भूखे नंगे रहकर भगवान का भजन करं तो हम भी देखे । हमे कोई दोनों जून 
खाने कोदेदेतो हम आठो पहर भगवान का जाप ही करते रहं । एक दिन खेत 
मे ॐख गोडना पड, तो सारी भक्ति भूल जायं }” गोवर नेये सब बातें क्रिसी 
व्याख्यान को सुन, पाठ्गाला मे पढ़ या किसी साम्यवादी दशेन का अध्ययन 
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कर नहीं सीखी ह । यह अन्याय का ज्ञान उसे जीवन की पाठयाला से प्राप्त 
हुभा है इमीलिए उसकी उक्ति मे इतनी सच्चाई ओर बल है । जिस बात को 
डाक्टर मेहता आलोचकों की भाषा में कते है उसी को गोवर एक सीधे-सादे 
व्यक्ति की सीधी सादी भाषा मे कट्‌ देता ह । निष्कषं दोनों के एक ही है 

गोबर की उपरोक्त बातें यह सिद्ध कर देती ह कि गोवर की पीढी वाला 
किसान अत्याचारियों कौ वास्तविकता को समभने लगा था ओर उसका विरोध 
भी करना चाहता था परन्तु उसे यह्‌ नहीं मालुम था कि विरोध कँसे करे। 
इसके लिए प्रेमचन्द चाहते थ करि मेहता जसे बुद्धिजीवी आगे भाय ओर इस 
पीढ़ी का नेतृत्व कर उसे मत्याचारों से मुक्ति दिलाये । 

रूढिवादिता से विवज्ञ है गोबर गांव के साहूकारों कौ असलियत को 
भी जानता है । ये लोग भी तरह-तरह्‌ के कुकमं करते है, किसानों कौ कमाई पर 
गुलचरं उडाते ह । गोबर यह्‌ सव देवता है परन्तु वह्‌ अभो बालक है । उसकी 
सममः मे नहीं आता कि इस अन्याय का प्रतिक्रार कते करे । होरी की चापलुी 
करते की आदत को वह पसन्द नहीं करता । दिनरात खेती मे खटने पर भीं 
वह्‌ देखता है कि उसे भर पेट भोजन नहीं मिल पाता । साव मे रहते हृए जो 
वातत गोबर की समम में पूरी तरह्‌ नहीं आती वहु नगर मेँ जाक्रर उसकी 
समः मे आ जाती है 1 नगर मे जाकर उस्ने“ राजरन॑तिक जलसों के पीछे खड़े 
होकर भाषण सुने ह भौर उनसे अंग-अंग मे विधा है। उसने सुना है ओर 
समा है कि अपना भाग्य खुद बनाना होगा, अपनी वुद्धि गौर साहस से इन 
आफतों पर विजय पाना होगा ।** परन्तु जब वह नगर से गवि लौटकर आतां 
है तो होरी आदि की स्थिति को देखकर हताश हौ जाता है । वह जानता है 
कि होरी की रूढ्वादी मान्यताओं को तोडने की शक्ति उसमे नहीं है । इसलिए 
वह्‌ चुपचाप नगर लौट जाता है; 

गोबर के इस मानसिक विकास को प्रेमचन्द ने बडे कलाट्मक ठङ्घसे 
दिखाया है । 

्रेम मावनाश्रों से धूं है--गोवर अभी करिशोर है। प्रम या प्रणय की 
भावना से अच्यूता है । भामियां उशषसे ठिठोली करती है । परन्तु- “उनकी ष्टि 
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ने भभी उसके यौवन में केवल फूल लगे थे । जब तक फल न लग्‌ जायं उस पर 
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ठेले फंकना व्यथं की वात थी । ओर किसी ओर से प्रोत्साहन न पाकर उसका 
कौमायं उसके गले से चिपटा हुमा था । एसे अवसर पर भुनियां से उसकी 
जान पहचान होती है ओर--“जुनियां का वंचित मन जिसे भाभियों कै व्यय 
ओर हास-विलास ने ओर भी लोलुप वना दिया था, उसके कौमायं पर ही 
ललचा उठा जौर उस कमार में भी पत्ता खड्क्ते ही किसी सोए हए शिकारी 
जानवर कौ तरह यौवन जाग उठा ।” ओौर इस घटना ने गोबर के जीवन- 
प्रवाह को बदल द्विया । 

गोबर भ्रल्हड है-दुनियादारी तथा प्रेम ॒की प्रेचीदगियों से अनभिज्ञ । 
इसीलिए बिना सोचे समे भुनियां के आकषंण मे फंस जाता है। उस पर 
जान न्यौखछावर करने को उद्यत हो उठता है । एक विचित्र भय-मिधित आनन्द 
से उसका रोम-रोम पूलक्रिंत हो उठता है । फिर सोचता है कि भुनियां को 
अपना लेने पर सारा गाँव दमन हो उठेगा, बिरादरी भट पैदा करेगी, 
अम्मा डाटेगी । एेसा होने पर वह्‌ गांव छोड देगा । फिर सोचता है कि गाँव 
क्यों छोडे ? मातादीन चमारिन रखे हए रै, भिगुरीसिह ने ब्राह्मणी घरमें 
डाल रखी है । फिर भी समाज मे इन लोगों का सम्मान होता है। इस 
विचार मन्थन कै उपरान्त उसकी सममः मे यह सत्य आ जाता है कि समाज में 
धनवालों का ही सम्मान होता है । इसलिए वह धन कमायेगा ओर रुनियां 
के साथ बढता इभा उसका प्रणय-व्यापार अन्त मे उसे शहर भाग कर धन 
कमाने के लिए बाध्य कर देता है । वह भुनियां को छोडकर भागता ह । इसका 
उपे दुख है परन्तु यहं कहकर मन को समभा लेता है कि--““ुनिथां उसे 
दगानाज समती है, तो समर्फ । वहं तो अब तभी घर भवेगा, जब वह्‌ पैसे 
के बलसे सारे गाँव का मुहु बन्द कर सके भौर दादा, अम्मा उसे कुल-कलंक 
त सम कर कुल का तिलक सम 1“ 

धनी बनने का भ्राककषी है-समाज कौ परिस्थितियों का अध्ययत करने 
के परुचात्‌ वह इस निष्कषं पर पटंचता है कि धनी व्यक्ति ही समाज में प्रतिष्ठा 
एवं यश प्राप्त करता है । समाज मं श्रम, सद्चरित आदि का धन के समक्ष 
कख महत्त्व नदीं है । धना-भाव से ग्रस्त अपने बाप को देखकर वह भी पैसा 
कमाने की बोर प्रवृत होता हे । वह रुपया कमाना चाहता है गौर इसके लिये 
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वंह उन हयकंडों को अपनाने से भौ नदीं चूकता जो उसके गाव के महाजन 
आदि अपनाते रहे है 1 बह खोमच। लगाकर पसे पैदा करता है ओर जो रुपया 
बचता है उपे सूद पर उठा देता है ! दातादीन आदि की सूदखोरी कातो विरोध 
करता है ओौर कहता है कि वैक की व्याज कीदर से ही सूद देना परन्तु स्वयं 
अल्लादीन को एक आना रुपया सूद पर उधार दे देता है। टसा करते 
समय वह॒ इस कां को अत्याचार नहीं समस्ता । सूदलोरों कौ भाति वहं शहर 
मे आकर पक्का स्वार्थी बन जाता है। मिर्जा खुशंद, जिन्होने उसे नौकरी दी, 
रहने को कोठरी दी, जव उससे पाच रुपए उवार मांगते है तो गोबर रए न 
होने की बात कहकर उन्हँ साफ टाल देता है परन्तु क्षण भर बाद ही भ्ला- 
दीन को रूपए उधार दे देता है वयोकि वहं जानता है कि मिर्जा रुपए नहीं 
लौटा्येगे । एसे समय वह मिर्जा के सम्पूणं अहसानों को भला देतादै। ` 

गोबर के इस रूप को देखकर दुख ओर क्रोध होता है कि सूदघोरीः 
धूतंता ओर अत्याचार का विरोध करने वाला गोबर स्वयं इन्हीं कार्यो में 
लिक्त हो जाता है अन्य कोई अधक्चरोा उषन्यासकार सम्भवतः गोवर को 
इन बुराइयों से मुक्त दिखाता परन्तु गोबर तो प्रोमचन्द जँसे कलाकार कौ सृष्टि 
है । प्रोमचन्द ने गोवर का निर्माण किसी आदशंवाद को सामने रख कर वहीं 
कियाथा। वेतो समाज के उक्त गठन का सच्चा खत दिखाना चाहते थे जिसमें 
घन की महत्ता सर्वोपरि मानी जाती ६ ओर व्यक्ति मजदूर दौकर वन प्राप्त 
करने के लिये उचित अनुचित हथकंडे अपनाने लगता है । उसे घन प्राप्त 
करने का ओर कोई तरीको ही नहीं मालुम । आखिर वह्‌ करे तो क्या। 
गोबर अपढ किसान हे । उसक्रा किसी राजनीतिक अथवा आधिक सिद्धांत से 
परिचय नहीं है । इसलिये वह उन्हीं उपायों से घन प्राप्त करना चाहता है जिसके 
द्वारा दूसरों को करते हुए देवता भया दहै । यदि वह्‌ शिक्षित होता, राजनीति 
से परिचय होता तो सम्भवतः इस विषमता क्रा ही सभूल नाश कर समता घ्राप्त 
करने का सागं अपनाता । 

गोबर किसानों की उस उगती हृई पीढी का प्रतीक दै जो धीरे-धीरे 
प्राचीन रूढियों के जाल से निकलने का प्रयत्न कर रही है। उसे भाग्यवादः 
का नाम लेकर नहीं बहलाया जा सकता 1 होरी की पीढ़ी बीत चुकी है । 
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उसके मरने के बाद गोबर मानों अपने पिता के इत्यारो के लिए चुनौती बन 
कर जीवित रहता है । गोवर ने केवल यह काम किया है कि अत्याचारोंको 
समले । गोवर के भागे वाली पौदी यह जानने कै प्रयत्नमेंहैकि दस 
शोषण का समूल नाशा कंसे किया जाये । ओौर जव उसे इस “कंसे” का उत्तर 
मिल जायेगा, उसी दिन शोषण का अन्त हो जायेगा मौर किसान-मजदूरो का 
जीवन सुख मय वन सकेगा । 
गोबर निर्भीक है-गोबर का चरित्रनिर्भीक युवक के रूपमे अंकित किया 
गया है । शहर मे रहकर उसने जीवन के विभिन्न अनुभव प्राप्त किए है ओर 
ग्रामीण समाज मे हौभा समभे जाने वाले रायसाहब को उसने नजदीक से देखा 
है इसलिए उनसे आतङ्कित नहीं होता । फिर रायसाहब के कारकूुनों कौ वह्‌ 
वयो चिन्ता करने लगा । इसलिए होरी को सताने लिए कारकून नोखेराम 
जब होरी से दुबारा लगान वसूल करते की बात कहते हैँ तो गोबर उनसे भिड़ 
जाता है ओौर फहता है कि वह गांव वालों कौ गवाही दिलवा कर यह्‌ साबित 
कर देगा कि नोखेराम बिना रसीद दिए लगान वसूली करते हँ । साथ ही वह्‌ 
घमकी देता है कि रायसाहब से रत्ती-रत्ती हाल कहकर नोखेराम की पोल खोल 
देगा । नोचेराम सहम जाति ह ओौर होरी की जान बच जाती है । 
प्रोमचन्द गोबर की इस ढता में सत्य का बल प्रधान दिखाते हुए कहते 
है-““उसकी वाणी मे सत्य का बल था। डरपोक प्रारियों में सत्य भीगरगा 
हो जाता है ¦ वही सीमेट जो ईट पर चढृकर पत्थर हो जातारहै, मिट्टी पर 
चदा दिया जाय तो मिट्टी हो जायगा । गोवर की निर्भीक स्पष्टवादिता ने उस 
अनीति क्रे बख्तर को वेध डाला, जिससे सज्जित होकर नोखेराम की दुवंल 
आत्मा अपने को शक्तिमान सम रही थी ।* गोबर कौ पीढ़ी ने अपनी इसी 
निर्भीकिता से रायसाहब जंसे जमींदरों ओर नोकेखेराम जसे कारकूनों के अत्या- 
चारों से तो मुक्ति प्राप्त करली है परन्तु वह अभी तक साहूकारो से अपना 
गला नहीं चछंडा सकी है । साहुकार अब भी किसानो को उसी भांति चूस रहे 
है जैसे कि पहले चूसा करते थे । मारतीय किसानो को पूणं मुक्ति तब प्राप्त होगी 
जब वह सरकारी कर्मचारियों तथा साहुकारो द्वारा किये जाने वाले 
शोषण से अपने को मुक्त कर लेगा । संक्षप मे गोबर किसानों की उस 
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पीढी का प्रतीक है जो अन्याय का प्रतिरोध करती हई उज्ज्वल भविष्य की 
ओर अग्रसर हो रही है। 


प्रह्न १४- प्रो मचम्द ने ग्रामीण सहाजनों का गोदान में बडा सजीव 
चित्रण किया है । इस कथन कौ पुष्टि कीजिये । 

उत्तर-“गोदानः में ग्रामीण महाजनो का एक पूरा दल दै । भिगुरीसिह, 
मंगर्शाह, दुलारी सहुआइन, लाला पटेशवरी, दातादीन आदि सभी महाजन 
है । इकन्नी सुद पर रुपया उठते हँ मौर किसानों कै अपट्‌ होने के कारण 
उनसे मनमाना वसूल करते हँ । दातादीन होरी को ३०) उधार देकर उससे 
२००) वसूल करना चाहते है । भिगुरीसिह की निगाह होरी की नई गाय पर 
है, इसलिए उसे हथियाना चाहते हैँ । दातादीन होरी पे साभेदारी कर उसे 
गुलाम बनाकर रखना चाहते हैँ । मंगरूशाह होरी पर डिग्री कराकर उसकी 
ऊख नीलाम करवा लेते ह । कारकून नोखेराम होरी से दुबारा लगान वसूल 
करना चाहते है । अकेला होरी इन दुष्टो के चंगुल से कभी भी मुक्ति नहीं 
पाता । त 

ये सव लोग एक ही वं के व्यक्ति है--धन बटोरने वाले । इसलिए 
क्रिसानों के शाश्वत शत्रु हँ । इन सव॒ का लक्ष्य एक होते हुए भी प्रत्येक का 
अपना पृथक व्यक्तित्व है । दातादीन ब्राह्मण है- व्याह शादी कराने वाले, 
साहुकारी से रुपए जुटाने वाले । उन्हे अपने ब्राह्मणत्व का गवं है । उन्हींका 
लडका सातादीन सिलिया चमारिन को रखे हए हँ ओर इस बात को सारा 
गाव जानता है । पर मातादीन--““तिलक लगातां था, पोथी पत्रे बाचता था, 
कथा-भागवत कहता था, धमम-संस्कार कराता था । उसकी प्रतिष्ठा मे जरा भी 
कमी न थी । वह नित्य स्नान-पूजा करके अपने पापों कां प्रायदिचित कर लेता 
था ।'' इसीलिए वाह्याडम्बरों को ही घमं की संज्ञा देने वाला समाज उससे 
कुश्च भी नहीं कहता । शिगुरीरसिह कै दो स्वर्या थीं । उस पर उन्होने एक 
बराह्मणी ओर रख छोड़ी थी । सारा गाव जानता था कि उनकी स्वियों का 
चरित्र कैसा है। लाला पटे्वरी थे । वह॒ गांव में पुण्यात्मा मगहर ये॥ 
““पूशंमासी को नित्य सत्यनारायण की कथा सुनते, पर पटवारी होने के नति 
देत बेगार यें जुतवाते थे, सिंचाई बेगार मे करवाते ये ओौर भसामियो को एक 
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दुसरे से लड़ा कर रकमे मारते थे । सारा गाव उनसे कापता था । गरीबों को 
दस दस पाचि-पांच कजं देकर उन्होने कई हजार की सम्पत्ति बनाली थी । 
पण्डित नोेराम कारकुन बड़े कुलीन ब्राह्मण थे । प्रातःकाल पूजा पर 
बैठ जाते थे भौर दस वजे तक बैठे राम-नाम लिखा करते थे, मगर भगवान 
के सामने से उठते ही उनकी मानवता इस अवरोध से विकृत होकर उनके 
मन बचन, ओर कमं सभौ को विषाक्त कर देती थी ।'' इन्हीं नोखेराम ने भोला 
ओर उसकी नई स्त्री नोहरी को अपने यहाँ शरण दे रखी थौ ओर सारा गाँव 
जानता था करि नोहर नोखेराम की रखल बनकर रह रही है । दूसरी सहुयाइन 
भी अपनी जवानी मे काफी रंगीली रह चुकी है। 
ग्रामी समाज कै उपरोक्त सभी सच्चरित्र सज्जन होरीसे इस कारण 
नाराज हो उठे है कि उसमे भुनियां को अपने घर मे आश्रय देकर जघन्य पाप 
क्रिया है क्योकि एेसा करने से उन्हे सारे गांव के ्रष्टहोजाने काडर है जव 
कि इन सभी के नौजवान दछोकरे सोना पर डोरे डालने के लिएहोरी के घर 
के चक्कर काटा करते दँ । भुनियां वाले पापका शामन करने कै लिए ये पंच 
लोग होरी पर एक स्वरसे चरिरादरीका दण्ड लगादेते हँ जिसमे होरी की 
कमर टट जाती है । एसे जघन्य चरित्र वाले प्राणी ही हमारे धमं भौर नंति- 
कता के ठेकेदार वने वे हँ । सब लोग मिलकर धनिया को इसफे लिए छेडते 
£ भौर धनिया सभी को करारी फटकार बताती है । वह दातादीन से स्पष्ट 
शब्दो मे कह देती है-- “वही काम बड़े-बड़े करते रहै, मुदा उनसे कोई नहीं 
प्रोलता, उन्हें कलङ्क ही नहीं लगता । वही काम छोटे आदमी करते दहै, तो 
उनकी मरजाद निगड जाती है, नाक कट जाती है1 बडे आदमियों को अपनी 


ताक दूसरों की जन से प्यारी होगी, हमें तो अपनी नाक इतनी प्यारी 


नहीं है ।'' । 

ये लोग र्गाव के पंच है, मुखिया है, धमं के केकेदार है, किसानों को हर 
प्रकार चूसने वाले है क्यो क्रि उनके पास पसा है।ये लोग स्वयं हर प्रकार 
कै कुकमं करते हँ परन्तु साधारण किसान दारा धमं का कायं होते हए भी 
सहन नहीं कर सक्ते । जमींदार, थानेदार आदि सभी इनके सहायक है फिर 
इन्द डर किसका । 
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इनमे दो ब्राह्मण है नोखेराम ओर दातादीन । दोनों ही परले सिरे के 
धूतं भौर कुकर्मी है, फिर भी सच्चे ब्राह्मण वने रहने का दम्भ करते है । तीसरे 
ब्राह्मण नगर कै ओकारनाथ हैँ जो मद्य मांस से परहेज करते हैँ परन्तु मालती 
के हाथ कौ शरान्न अमृत समभ करपी जाते है। चौथे ब्राह्मण वे पण्डित हैँ 
जिनके यहाँ भनियां दूध देने जाया करती थी ओर जिन्होंने एकं दिन अपनी 
पत्नी कौ अनुपस्थिति में भूनियां के साथ बलात्कार करना चाहा था। जव 
भूनिर्यां ने उन टा तो लगे उतस्तके हाथ जोड़ने ओर पैरों पड़ने मौर उससे 
रूपका दान मांगने । एेसे दान मांगने वाले ब्राह्मण समाज के भमिशाप होते 
हैँ । तनिक उनके रूपका दान मांगने का ढंग देखिए । भुनियां से बोले-- 
“एक प्रेमी का मन रख दोगी, तो तुम्हारा क्या विगड़ जायाँ भरना रानी । 
कभी-कभी गरीबों परर दया करो, नहीं भगवान पूषछैगे, मैने तुम्हें इतना 
रूप-घन दिया था, तुमने उससे एक ब्राह्मण का उपकार भी नहीं किया, तो 
व्या जवाव दोगी | बोलो मँ विप्र ह रुपये पैसे का दान तो रोज ही पाता ह 
आजरूपका दान दो ।'' 
एसे ब्राह्मण हमारे धमं ओौर समाज के ठेकैदार समे जाते हैँ । यदि 
प्रेमचन्द ने इनके वास्तविक चरित्र को उघाड कर रख दिया तो क्या बुराई 
की ? फिर प्रेमचन्द को ब्राह्मणों का दोषी क्यों कहा जाता है ? सत्य का उद्‌- 
घ्राटन करना तो द्वेष नहीं कहलाता । प्रेमचन्द ने समाज के एसे धूर्तो की खूब 
कलई खोली है जो समाज का शोषण करते है, दुराचारी तथा कायर होते है 
फिर चाहे वे ब्राह्मण हों या इतर जाति वाले । गोदान' मेएेसे चरिवोंका 
सुन्दर उदघाटन हुआ है । एसे चरित्र छोटे होते हए भी काफी सशक्त ओर 
प्रभावशाली हे । 


प्रहन १५--सिद्ध कौजिये कि घनिया का चरित्र "प्रस्थाय के विरुढ पाठक 
श्रौर लेखक कौ मावनाश्रों को ध्यक्त करने का एक माध्यम है ।” 

उत्तर-धनिया का चरित्र होरी से भिन्न है। होरी अन्याय को सिर 
मुकाकर स्वीकार कर लेता है परन्तु धनिया अन्याय की आशङ्का मात्रसे ही 
कमर कस कर उसका विरोध करने को तत्पर हो जाती है । वहु होरी कौ पत्नी 
है \ उतने होरी के साथ संघे भेन हैँ ओर इन जीवन-व्यापौ संघर्षो ने उसे 


असमय में हौ बुदा बना दिया है । उसकी अवस्था छप्तीस वपं की दै “पर 


~ ~ सारे बाल पकं गये थे, चेहर पर भूरियं पड़ गई धी, सारी देह ठल गई थी, 
5 सदर गमां रंग सावला हो गया ओौर ्जखों से कम सूभने लगा 1" "इस 
र चिरस्थायी जीर्णावस्था ने उसके आत्मसम्मान को उदासीनता कारूपदे 
दिया था 1" 

9: धनिया भारतीय नारी के समान दुख भौर विपदा मे सदैव अपने पति की 
मसंगिनी रही _ रही है। होरी के सीघेपन पर क्रोध आतादहै भौर उसे समय- 
| ॥॥ ८ असमय फटकार भौ देती है परन्तु उसमे एक कमी है । वह॒ व्यवहा र-कुशल 
(३ नहीं है । इसी कारण उसकी ओरों से प्रायः खटक जाती है । डा° रामविलास 
शर्मा के शब्दों मे वहु- “ऊपर से कठोर है लेकिन हृदय वहत कोमल है । 
। ्रमचन्द के नारी पात्रों मे वह अन्यतम है । उसके बरावर न ओौर कोई परिश्रम 
। करने वाली है, न भौर किसी पर सरस्वती की एेसी कृपा है ।”' घनिया गात 
| भर मे अपने लडाद्र स्वभाव के लिये प्रसिद्ध है इसीलिये गाव के साहुकार उसका 
। सामना करने से कतराते रहते है 1 परन्तु एेसी लड़का धनियां, हृदय की, भत्यन्त 
कोमल है । न भौर दुखी उसी के यहां आश्रय पाते हैँ । जव भूनि्या पाँच 
महीने का गभं लिये उसके यहां आ जाती है तो पहले धनिया खूब विगड़ती है 

ओर होरी से साफ कह देती है-- 
वै तुम से कहे देती हू, मै अपने घरमे न रखूगी 1" मेरे घरमे ठेसी 
छत्तीसियो के लिये जगह नीं है ओर अगर तुम बीच में बोले, तो फिरयातो 
तुम्हीं रहोगे या मेँ र्हगी 1“ इस पर हरी जब यहं कहता है कि वह भूनिया 
को फौटा पकड़ कर घरं से बाहर निकाल देगा तो धनिया का मातृत्व जाग्रत 
हो उस्ता है ओर वह सहसा होरी के गले में हाथ डालकर प्राथंना करती 
है“ देखो तुम्हे मेरी सौह, उस पर हाथ न उठाना । वह तो आप ही रो रही 
है । भाग की खोटी न होती तो यह दिन ही क्यो आता 7“ परेमचन्द के शब्दों 
मे- “धनिया का मातु-स्नेह उस अन्धेरे मे भी जसे दीपक के समान उसकी 
चिन्ता जजर आकृति को शोभा प्रदान करने लगा 1“ --होरी को इस बीत- 
यौवन मे भी बही कोमल-हृदय बालिका नजर आई, जिसने पच्चीस साल पहले 
उसके जीवन मे ्रेश कि. थ.। उत आलिगन मे कितना माह वात्सल्य था, 
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जो सारे कलंक, सारी बाधाओं ओौर सारी मूलबद्ध परम्पराओं को अपने अन्दर 
समेटे लेता था । 

घर आकार पति-पत्नी ने भूनिर्यां को साम्त्वना दी । इससे पूवं धनिया ने 
उसे खूब गालियां सुनाई थीं ओौर अव भुनियां ने धनिया के मुह से मार्वासन 
भौर क्षमा के शब्द सूने तो वह धनिया के पैरों से लिपट गई भौर--“वही 
साध्वी जिने होरी के सिवा किसी पुरुष को आख भर कर देखा भी नथा, 
इस पापिष्ठा को गले लगाये उसके भम पौँ रही थी, ओर उसके वस्त हृदय 
को भपने कोमल शब्दों से शान्त कर रही थी, जसे कोई चिडिया भपने वच्चे 
को परों में छिपाय बेटी हो ।” 

धनिया की यही मातृत्व भावना बराबर भूनियां कौ रक्षा करती रहती है । 
भुनियां को लेकर सारे गाव में ऊधम उठ खड़ा होता हे । सभी उसे टोकते 
है करि उसने भूनियां को शरणा क्यों दे रखी है । उसे निकाल बाहर कर। 
मगर धनिया सबसे टक्कर लेती है ओौर शुह्‌-तोड उत्तर देती है । दातादीन 
उसे टोकते द । कहते द तुम्हे इस दुष्ट को घर मेँ नहीं रखना चादिए था” 
आदि । धनिया तुरन्त तमक्र कर उत्तर देती है--“हमको करल परतिसठा इतनी 
प्यारी नहीं है महाराज, कि उसके पीछे एक जीव की हत्या कर डालते । 
व्याहता न सही; पर उसकी वां ह तो पकड़ी है मेरे बेटे नेदही। किस मुहसे 
निकाल देती 1 

भूनियां के प्रसंग को लेकर उसके उपर आफत आ जाती है । होरी का 
हुवकरा-पानी बन्द होता है ओर फिर उस पर जुर्माना क्रिया जाता है । होरी 
सिर भुकाकर समाज मौर पंचों के इस अन्याय को स्वीकार कर लेता है परन्तु 
धनिया प्रतिरोध करती हुई कहती है--“"पंचो, गरीव को सताकर सुख न 
पाओगे । इतना सम लेना । हम तो मिट जायेगे, कौन जाने, इस गाव मे रहँ 
यान रहँ, लेकिन मेरा सराप तुमको जरूर से जरूर लगेगा । मूसे इतना 
बडा जरीमाना इसलिए लिया जा रहा है, किर्मैने अपनी बहु को क्यों अपने 
घर मे रखा । क्यों उसको घर से निकाल कर सड़क की भिखारिन नहीं बना 
दिया । यही न्याय है, ए 7“ 

७ 
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भनियां तो उसके बेटे कौ बहू ओौर उसके नाती कीर्माथौ परन्तु सिलिया । 

से उसका क्या नाता था ? परम्तु धनिया का मरत अपे जीर परर सम | 
अपनी सुखद छाया में आश्रय देने को तत्पर रहता है । जव सिलिया मातादीन, । 
तथा स्वयं अपने मां-बाप आदि से ठ्कराई जाकर निराधित होकर भटकने कौ | 
होती है तो धनिया करुणा से आद्र होकर उससे कहती है--“जगह की कौन । 
कमी है बेटी ! तू चल मेरे घर रह ।'' होरी के यह्‌ कह्ने पर किं कहीं पण्डित | 
दातादीन न बिगड़, वह तुरन्त जबाब देती है- “"विगङड़गे, तो एक रोटी वेसी 
“खा लेगे ओर क्या करेगे । कोई उनकी दवैल हँ । उसकी इज्जत ली, विरादरी 
से निकलवाया, अव कहते है मेरा तुमसे कोई वस्ता नहीं। आदमी रैक 
कसाई ˆ.“ इसी प्रकार भोला जव भूनिर्यां को अपने घर लिवा ले जाने कै | 
लिये आता है तो धनिया उसे भी फटकार देती है। वह अन्यायको किसी भी | 
रूप मे सहन करने को प्रस्तुत नहीं । | 
जब होरी हीरा के घर की तलाशी वचाने के लिये तीस रुपये उधार लेकर | 
दरोगा को रिद्वत देने जाता है तो घनिया किसी क-म परवाह न कर उसे । 
आकर रूपये छन लेती है ओर उपे फटकारती हई कहती है-““घर के प्रानी | 
रात-दिन मरे, दाने-दाने को तरसे, लक्ता भी पहनने को मयस्सर न हो भौर 
अंजुरी भर रुपये लेकर चला है, इज्जत बचाने । एेसी बड़ी है तेरी इज्जत ।'५ | 
दारोगा के बोलने पर वह उसे मी डाट बताती है--“देख लिया तुम्हारा न्याय 
ओर तुम्हारी अवल की दौड़ । गरीबों का गला काटना दूसरी बात है, दूध का, 
दूध ओर पानी का पानी करना दूसरी बात ।” इसके बाद वह गांव के साहुकासे 
को आड हाथों लेती है--“थे हमारे गांव के मुखिया है, गरीबों का लून त्से 
वाले । सूद, व्याज, उ्यौद़ी सवाई, नजर नजरान, घ्रुस-घास, जैसे भी हो गरीबों 
को लुटो। उस पर सुराज चाहिए । जेल जाने से सुराज न मिलेगा । सुराज 
मिलेगा धरम से, न्याय से ।"* | 
बुरे दिन आने पर धनिया ओर होरी मातादीन के यहा काम करने लगते 

है । परन्तु घनिया के तेज में तनिक भी कमी 1 दातादीन 
उसे हाफती हई देखकर ाटते ह--“श्रगर यही हाल है तो भौ मी मागोगी ।५। 
परन्तु घनिया तुरन्त उत्तर देती है-““भीख मागो तुरम जौ भिखमंगो की जात 
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हो । हम तो मजर ठहरे, जहाँ काम करेगे वहीं चार पैसे पायेगे । एसा उत्तर . 
एरी विषम परिस्थिति में धनिया जसी तेजस्विनी एवं दृट्‌ चरित्र वाली नारी 
ही दे सकती थी । 
मर्यादा को वह्‌ निस्सार समती है । मानवता उसकी हष्टि मे सबसे वड़ा गण 
है। उसका सम्पुणं चरित्र सत्य मौर यथाथं की आधार शिला पर गढा गया" 
है । वह सव्य ओौर करणा की मुत्ति है । वह होरी कै समान छल-फरेव से काम 
नहीं लेती, किसी कौ चापलुसी नहीं करती, दूसरों के थोये दम्भ को सहन नहीं 
करती ओर कभी भूठ नहीं बोलती । दुखी के लिये उसका घर सदैव खुला 
रहता ह । 

धनिया के जीवन में निरन्तर संवषं माते रहते हँ । व्याह के बाद जवानी 
उसक देवरों के पालने-पोसने में निकल गई, वाद में होरी जसे बुद्धे पति गौर 
भरे सन्तानो वाले घर कौ चिन्ता में उसका शरीर घुल गया । एक के बाद 
एक संकट आए परन्तु इस वीर एवं कमठ नारी को रका न पाए। उने 
प्राणपण से दूसरों की सहायता की लेकिन सबने उसे सताने मौर वर्वाद करने 
मे कसर न छोड़ी । यहां तक भूनियां भौ उसे उल्टी सीधी सुनाकर गोवर के 
साथ लखनऊ चली गई । भूनियां के इस व्यवहार से उसे अवश्य ममन्तिक 
वेदना हुई । उसका माता का हृदय गोबर के वच्चे के लिए बिलख कर रह्‌ 
गया है। 

धनिया अपनी निर्भीकता ओौर स्पष्टवादिता के ही कारण स्वाभिमानिनी 
नारी है । उसके सामने पुत्री सोना क विवाह की समस्या है 1 होरी कैं से 
गले-तक डूबा हया है । गानि क्रे लगभग सभी महसनो का वह कबंदार है । 
भौर कजं किस मुह से भौर किस बूते पर मगि ? इसलिए-घनिया पत्ति से 
ओौर कजं न लेने का आग्रह करती है । सोना की चतुरता से उसके समधी गौरी 
महतो होरी को लिख भेजते ह “तुम दान दहेज की कोई फिकरः मत॒ करना, 
हम तुमको सौगन्ध देते है ।“ यह सुनकर धनिया का स्वाभिमान जाग्रत हो 
उठता है । उसने अपनी बात सदव ऊंची रखी है, कन्या के विवाह मे कंसे नीची 
हो जाने दे । उसे अपनी 'मरजाद' की रक्षा करनी ही पड़गी । लेकिन हमे भी 
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तो अपने मरजाद का निवाह करना है । संसार क्या कटेगो । रुपया हाथ का 
मेल है । उसके लिये कुल-मरजाद नहीं छोड़ा जाता । जो कु हमसे हो सकेगा 
देगे मौर गौरी महतो को लेना पड़ेगा ।"' ओर इस "कुल-मरजाद' को निभाने के 
लिये उसे नोहरी जैसी कुलटा स्त्री का अहसान लेना पड़ता है । श्कुल-मरजादः' 
की यह्‌ भावना घनियामेंभीहोरीकेही समान है परन्तु दोनों के प्रकार में 
अन्तर है । होरी सबसे दब कर इसे निभाना चाहता है परन्तु धनिया इसके प्रति 
तभी जागरूक होती है जब कोई उसे निर्धन समभ कर उस पर दया दिखाना 
चाह रहा हो । समधी के इस गवं को वह केसे सहन कर ले, भले ही उसे इसके 
कारण मुसीबत उठानी पडे । 


धनिया होरी की जीवन संगिनी है । पतिव्रता है-““कभी किसी ने उसे 
किसी ओर ताकते नहीं देखा । पटेश्वरी ने एक वार कुछ येड-छाड की थी । 
उसका एेसा मुह तोड़ जबाबे दिया कि आज तक नहीं भूले।“ वह होरी के 
साथ कन्थे से कन्धा भिडाकर संघर्षो से जूभती हुई जीवन के पच्चीस साल 
गुजार आई है । परन्तु जब होरी हीरा के प्रसंग को लेकर सारे गाव के सामने 
धनिया को मारता है तो धनिया इसे सहन नहीं कर पाती । वह्‌ उसी दिन से 
पति से बोलना छोड़ देती है । परन्तु कुछ समय बाद जब होरी बीमार पडता 
है तो घनिया भपने सारे मान-अपमान को भूलकर प्राणएपण से पति की सेदा 
मे जुट जाती है-““पति जब मर रहा है तो उससे कंसा बर । एसी दशा में 
तो बेरियों से भी बैर नहीं रहता, वह॒तो अपना प्रति है। लाख बुराही, 
पर उसी के साथ जीवन के पच्चीस साल कटे ह । सुख लियादहै तो उसी 
के साथ, दुख भोगा है तो उसी के साथ । अब तो चाहे अच्छा हो या बुरा, 
अपना है ॥ 

एसी घनिया सेवा ओर त्याग की देवी है । जवान की तेज पर मोम जसा 
हदयः। पेसे-पसे के पीछे प्राण देने वाली, पर मर्यादा-रक्षा कै लिए अपना 
स्वस्व होम कर देने को तयार । उसने जीवन में क्रिसी से हार नहीं मानी 
परन्तु उसका वात्सल्य उे अपने बच्चो को भूख से बिलखता देखकर पुनिया का 
अहसान लेने को बाध्य कर देता दै । उससे थोड़ा सा अनाज पाकर उसकी ` 
खों मे प्रेम ओर कृतज्ञता के मोती भलक उठते है परन्तु “मन भें वह अप- 
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भानित ओर लज्जित हौ रहौ थौ । यह दिनो का फेर है कि आज उसे इस प्रकार 
नीचा देखना पड़ा ।'" 
धनिया का सम्पूणं चरित्र उपन्यासकरार द्वारा कठपूतली के समान गढा 
गया प्रतीत न होकर अत्यन्त स्वाभाविक प्रतीत होता है । वह ग्रामीण नारी 
समाज का सच्चा प्रतिनिधित्व करती है) ओर इस समाज के उस वगंका 
प्रतिनिधित्व करती है जो अपने सतीत्व की रक्षा करता है, अपने स्वाभिमान 
को अक्षुण्ण बनाये हुए जीवन भर दरिद्रता ओर शोषण के खिलाफ संघं 
करता रहता है । उसने जीवन म कभी हार नहीं मानी है । उसमे नारी सुलभ 
अन्य गुण भी टै जसे अपनी प्रशंसा सुनकर कोमल हो उठना, अपनों काही 
विरोध देखकर चुप रह जाना जैसा कि गोबर ओर भनिर्यां उसके साथ करते है । 
परन्तु इन सव के रहते हृए भी यह नारी फलाद के से स्वभाव की नारी है। 
जिस प्रकार होरी जीवन भर संघषं से जूभता हुआ मर जाता है उसी प्रकार 
धनिया भी कभी पैर पीले नहीं हटाती । वह साहस, वयं, अध्यवसाय के साथ 
पति कौ गृहस्थ कौ गाड़ी को आगे चलातीः रहती है भौर अन्त में होरी के 
मर जाने पर जीवन भर हार न मानने वाली, यह्‌ नारी असहाय हौ पद्ाड 
खाकर गिर जाती है । उसकी सहन शक्ति कौ सीमा जसे ट्ट जाती है । 


प्रन १६-- “मालती बाहर से तितली है श्रौर मीतर से मधघुमक्ष्वी'” इस 
कथन को ध्यान में रखकर मिस मालती का चरित्र-चित्रण कीजिये । 


उत्तर-'गोदान' मे मालती का चरित्र न केवल स्त्री पात्रों में अपितु 
पुरुष पात्रों के बीच भी सवसे अधिक सतत्‌ विकासवानु है। उसका चरित्र 
इतना आकषक ओर रहस्यमय है कि पाठक उसको उपन्यास मे आरम्भ से 
अन्त तकर कौतूहल श्रौर जिज्ञासा कौ हष्टि से देखता रहता है । प्रारम्भ में 
उसके व्यक्तित्व को पाठक किचित्‌ घृणा की दृष्टि से देखता है लेकिन बाद मे 
उसी के चरित्र प्रति श्रद्धालु हो उठता है । 


मालती--“कमल कौ भाति खिली, दीपक की भांति दमकती, स्पुति भौर 
उल्लास की प्रतिमा सी निर्शंक, निदरन्ध--मानों उसे विदवास है कि संसार में 


ष 
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उसके लिये आदर भौर सुख का द्वार खुला हुआ दहै ।'' टेसी मालती इद्धलंड 
से डाक्टरौ पठ्कर आई है भौर लखनऊ में प्रं विरस करती है । वह्‌ विचारशील 
है इसलिये संस्कारों से भारती है परन्तु विदेशी शिक्षा ने उस पर तडक भडक 
का मुलम्मा चढ़ा रखा है । प्रेमचन्द के अनुसार मालती का वाह्य रूप ेसा ही 
है जो आधुनिक 'सुसाइटी गलं' से बहुत मिलता-जुलता दै ओर इसे देखकर एेसा 
प्रतीत होता है कि यह्‌ स्त्री किसी की भी अङ्कश्ायनी बनने के लिये प्रस्तुत 
रहती होगी परन्तु जव हम गहराई के साथ उसके जीवन का अध्ययन करते है 
तो स्पष्ट हो जाता है कि यह्‌ नारी चरित्र कीद्छृहै। उसे ये सारे प्रदशंन 
अपनी विषम परिस्थितियों वारा उन्न समस्याओं को सुलफाने के लियेही 


करने पड़ते ह । मालती के चरित्र की इसी गहनता को स्पष्ट करते हुए प्रेमचन्द , 


लिखते दै कि--““मालती बाहर से तितली है भीतर से मधुमक्खी ।"' 
मालती अपनी सीमित आय से सारे परिवार का खर्वा चलाती है । अपा- 
हिज वृद्ध पिता हँ जिन्हे मांस भौर शराब के विना भोजन नही सचता, उनकी 
आदतें विगडे हए रर्ईसो की सी हँ । दो बहिने है सरोज ओर वरदा जिनकी 
शिक्षा का भार उसे ही सहन करना पड़ता है । यदि वह॒ अपना, विवाह कर 
अपते ही मे सीमित होकर रह जाय तो इन सबका जीवन कंसे भागे बढ़ेगा । 
मालती यही सोचकर तन, मन, धन से अपने परिवार कौ मर्यादा की रक्षा 
करती हुई क्षण भर के लिये अपना मन भी बहला लेती दै । महता के संपकं में 
आक्र उसके जिन गुणों का विकास होता है उनके बज उसके इस पारिवारिक 
` जीवन में पहले से ही विद्यमान है । वह भपने इस भारिल जीवन मेँ क्षणिक 
आनन्द प्राप्त करने के लिये ही अपनी मित्र मण्डली मे चंचल ओर रसिक बनी 
, रहती है । उसके मित्र मण्डल मे खन्ना, मेहता, रायसाहब, मिर्जा खुद, तंखा 
आदि सभी लोग है । खन्ना उस पर बुरी तरह लट, है । मगर मालती खन्ना 
जैसे व्यक्तियों की असलियत को जानती है कि एसे लोग केवल उसके रूपका ही 
उपमोग करने कौ लालसा रखने वाले ह । एसे लोग अपने धन के बल से उसे 
फांसना चाहते ह 1 
मालती के चरित्र मं एक स्थल पर कमजोरी दिखाई पड़ती है जब पठान 
बेदी मेहता उसे उठा ले जाने कौ धमक देते ह तो सम्य समाज के इन कायरों 











<~ ९०३ - 
कै रूप को देवकर मालतौ तिलमिला उरठतौ है । खन्ना आदि एक पठान से 
उसको रक्षा करने मे असमथं रहते हैँ । नारी पुरूष कौ कायरता को कभी क्षमा 
नहीं कर पाती । वीरता की उसने सदेव उपासना की है । इसलिये जब पठान 
उसे उठाले जनि की धमकी देता है तो मालती आतङ्ुति नहीं होती । 

मालती पौरुष के प्रति आकवित हो उठने वाली नारी है-उसत नारीका 
आधुनिक संस्करण, जिसका जीवन पौरुष के बेलो मे ही व्यतीत होता था। 
पौरुष के प्रति उसका यह्‌ आक्रषंण उसे मेहता के प्रति आकर्षित कर देता है । 
वह॒ अपने अन्य पुरुष मित्रौ के खोखलेपन को जानक्ती थी इसीलिये उन्हें उल्लर 
बनाया करती थी । परन्तु उमे उसे संतोष ओौर तृप्ति नहीं प्राप्त हो पाती । 
उसका नारीत्व एक एेसा आश्रय चाहता है जो दृढ हो, स्थायी हो । मेहता में 
उसने अपना वह आश्रय देखा ओौर वह उनके प्रति शुकी परन्तु मेहता ने उसके 
बाह्य रूप को उसका वास्तविक रूप समा था इसीलिये उन्होने उसकी अव- 
हेलना की । मेहता मालती के प्रेम में पूणं भ्रात्म-समपंण कौ भावनां चाहते 
है क्योकि उनका पुरुष वर्वर प्रेम का आकांक्षी है जो विना शतं नारी से आत्म 


समपंण चाहता है उन्हँ विश्वास है कि वे अपनी जीवन-संगिनी में जो देखना. 


चाहते हैँ बह न तो मालतीमेंदहै ओौरन कभी हो सक्ता है। इसी कारण 
मेहता मालती की उपेक्षा करते हे, उसकी अयोग्यता का सबसे बखान करते 
फिरते है । अंतमे मेहता खन्ना-पत्नी गोविन्दौ का जीवन सफल बनाने के लिये 
मालती की ओरं इसलिये ध्यान दे उठते हँ जिससे खन्ना पर से मालती का मोह 
दूर हो जाय । इसमें उन्हे सफलता मिल जाती है । मालती के घनिष्ट सम्पकं 
मे आने के उपरान्त ही मेहता उसकी उदार वृत्ति एवं वास्तविक गुणों को 
समभ पाते हैँ भौर उनका मन मालती की भोर खिचने लगता है । इधर मालती 
मे मी परिवर्तन हो रहा है । मेहता के प्रभाव से वह॒ सेवावृत्ति को अपनाने 
लगी है । अब गरीबी की उपेक्षा नहीं करती । मालती मेहता से प्रेम करती है 
परन्तु जब उनके प्रेम को भौतिकं धरातल कौ निम्नकोटि तक उतरते हुए देखती 
है तो उसके मन को धक्का लगता है.। मेहता को आदशं मानकर मालती ने 
त्याग ओर सेवा का जीवन अपना लिया था । उसे विलास से विरक्ति हो उढी 


थी । वह शुनियां के बच्चे की मां के समान सेवा करती दै । होरी केर्गावमें 
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जाने पर यहां की स्तयो के सम्मुल अपना विलासी जौवन उसे तुच्छ लगतै 
लगता है । उन त्याग भौर श्रद्धा की देवियों के सम्मुख वह्‌ स्वयं को अपनौ ही 
ष्टि मे नीचा समभने लगती है । मालती अब भी मेहता से उसी प्रकार व्यव- 
हार करती है परन्तु सेवा भाव ने उसमे पर्याप्त गम्भीरता ला दीहै। वह्‌ 
मेहता कौ अनियमिताओं को देखकर उन्हें अपने वंगले पर ने आती है ओौर 
उनकी पूरी देखभाल करती है परन्तु एकान्त मे अधिक मिलने का . अवसर नहीं 
देती । भव पासा पलट चुका है । पहले मालती मेहता के पीठे पागल थी, भव 
मेहता उसके पीछे पागल रहँ । 
अब मेहता उपास्य से उपासक की परिस्थितिमे आ गये हैँ। वे अपनी 
देवी से वरदान मांगते हँ गौर कहते हँ कि वरदान प्राप्त हो जाने पर उपासक 
उपास्य मे लीन हो जायगा । परन्तु मालती जानती है कि मन के मोह में आसक्त 
होते ही उनकी मानवता काक्षत्र संकुचित हो जायगा । उनकी सम्पूणं शक्ति 
नई-तईं जिम्मेदारियो को पररा करने मे लगने लगेगी । फिर यह सेवा मौर 
त्याग का कायं कंसे हो सकेगा । इसलिये वह्‌ स्पष्ट शब्दो मे मेहता से कहती है 
“तुम्हारे जसे विचारवान, प्रतिभाशाली मनुष्य की आत्मा को मै इस कारागार 
में बन्द नहीं करना चाहती ।” मौर मेहता का एक नया जन्म होता है।वे 
मालती के चरण पडकर कापते हुए स्वर में कहते है- “तुम्हारा भदेश स्वीकार 
है मालती ।'" 
यह मालती कौ हदता की मेहता की भौतिकता पर आत्मिक विजय है । 
परेमचन्द ते मालती के इस चरित्र मे इतने कौशल का परिचय दिया हैकि 
उनकी इस कला-कृति को देखकर मुग्ध रह जाना पडता है । मालती के चरित्र 
का यह्‌ विकास आरम्भ से अन्त तक गुप्त रूपसे होता रहता है । ऊपरसे 
तितली के समान रंगी दिखाई देने वाली नारी हृदय से संस्कारी है मौर मेहता 
जैसे व्यक्ति का संस्पशं पाकर उसके ये जन्मजात संस्कार उसके वाह्य रूप को 
दबाकर ऊपर आ जाते है ओौर उसके मधुमक्ली वाले गण को स्पष्ट कर देते 
है । खन्ता आदि कै कलुषित संसं में रहती हुई भी वह अद्रूती रहती है, केवल 
अपनी इसी दृढता के कारण । यदि वहं विलासिनी होती तो मेहता को पाकर 
भी क्यों दूर हटा देती । यही संयम, हृता एवं मानशीलता उसके चरित्र की 
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भावार-शिला ह । इसी कारण प्रेमचन्द ने उसे बाहर से तितली ओर भीतर से 
मधुमव्खी कहा है । 

भरन १७--सिद्ध कीजिये कि "गोदान' के पात्र व्यष्टिपरक न होकर वगं 
के प्रतिनिधि रूपें श्राति हैं । 

उत्तर कथाकार प्रेमचन्द' के लेखक मन्मथनाथ गुप्त ने लिखा है किं 
“परेमचन्द के चरित्र अक्र टायप न कि व्यक्ति," बनकर रह जाते है, “इसलिए 
प्राणों की कमी"' रहती है । गुप्त जी का कथन है कि यह्‌ इस कारण होता है 
कि प्रेमचन्द प्रायः अपने चरित्रं मे एक आकस्मिक परिवर्तन कर देते हैँजो 
मनोविज्ञान के आधार पर संगत नहीं प्रतीत होता । गुप्त जी का उक्त कथन 
गोदान" से पूवं लिखे गणए॒उपन्यातों मे चित्रित कुच पात्रों के विषय में ठीक 
कहा जा सकता हे, जहां प्रेमचन्द आदशेवाद कौ धुन मे अपने पात्रों में एकाएक 
परिवतंन ला देते हैँ जंसे कि ्रेमाश्रमः का मायाशंकर अपनी सम्पुणं सम्पति 
का दान कर देता है। परन्तु गोदान' मेंहमे एक भी टसा पात्र नहीं भिलता 
जिसके चरित्र में एकाएक परिवर्तन हुआ हो । 

गोदान में केवल दो पां के चरित्रं मे परिवतंन दिखाया गया है-- 
मालती ओर मातादीन । मालती का प्रारम्भिक रूप एक (नवयुग की प्रतिमा" 
काल्पदहै। यह उसका बाह्य रूप है। वहु बाहर से तितली ओौर भीतर से 
मधुमक्खी है । जव वह मेहता जंसे कमठ व्यक्ति के सम्पकं मे आती है तो उनके 
प्रभाव से उसका तितली का रूप शनेः शनः धु घला पड़ता जाता है ओर 
मधुमक्खी वाला रूप ऊपर उभरता चला भाता हं। मालती मे यह परि 
वतन उपन्यास के अन्तिमि भाग में जाकर होता है। प्रेमचन्द ने मालती के 
चरित्र कौ विभिन्न दिशाओं का धीरे-धीरे चित्रण कर उसे ऊपर उभाराहै। 
दूसरा चरित्र मातादीन का है । वह प्रारम्भ मे एक विलासी, लम्पट भौर 
ढोगी व्यक्तिके रूपमे सामने भाता है । सिलियासे बाद मे किसीभी प्रकार 
का सम्बन्ध नहीं रखना चाहता परन्तु जब सिलिया के पत्र उत्पन्न हता है तो 
मातादीन का पितृ हृदय अपने पृत्र को देखने कै लिए ललक उठता ह । ओर 
इसी पत्र की मृत्यु उसे अन्त मे, सम्पूणं वंधनो को तोड़कर सिलिया से मिला 
देती है । यह्‌ मिलन स्वाभाविक प्रतीत होता है यद्यपि प्रायः एसा नहीं होता । 
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समाज-भीरे व्यक्ति एेसा साहस कभी-कभी ही कर पाते हँ । इसलिए यह कं हनां 
कि प्रोमचन्द के पात्र केवल टाइप बनकर ही रह जाते हैँ तथा उनमें अपना 
कोई व्यक्तित्व नहीं होता, गलत है । 
मालती जसी नारियं समाज मे खूब होती हैँ इसलिए मालती को टायप 
माना जा सकता है परन्तु मालती के चरित्र में मधुमक्ली की सी जो विशेषता है 
वह प्रायः एेसी नारियों मे नहीं पाई जाती । यह विशेषता ही मालतीको 
टाइप से ऊपर उठाकर विशिष्ट चरित्र बना देती है । यही बात मातादीन के 
विषय मे भी सत्य है । समाज मे मातादीन जंसे लम्पट अनेक होते है, इसलिए 
मातादीन प्रारम्भमे इसी वगं के चरित्रं का प्र्तिधित्व करने के कारण 
टाइप के रूप म आता ह । परन्तु अन्तमेंपृत्र की मृच्युसे आन्दोलित होने 
पर वह टाइप से उठकर विशिष्ट बन जाता है । 
प्रंमचन्द के पात्र प्रायः टायप वन कर ही सामने अतिहै परन्तु साथही 
उनका अपनो व्यक्तित्व भी स्पष्ट रहता है । उनकी सबकी अपनी-अपनी कमजो- 
रयां होती है, अपने-अपने गुण होते है--इन चरितरीं की सबसे बड़ी विरोषता 
यही है किये टाइप होते हए भी अपने व्यक्तित्व की विशिष्टता के कारण भिन्न 
प्रतीत होते है । वे अपने युग के प्रतीक होते है । प्रमचन्द के उपन्यासो के 
विभिन्न पात्रों को उनके विभिन्न टापो मे विभाजित क्रिया जा सकता है । 
इनके धर्मवादी ढोगौ, अत्याचारी पुलिस के अफसर, लुटेरे जमींदार तथा उनके 
गुर्डे कारिन्दे आदि एक ही टाइप के चरित्र होते है परन्तु फिर भी अपनी 
पृथक्‌ चरित्रगत विशेषताए लिये हए ही । 
गोदान' के प्रायः सभी पात्र अपने-अपने वगं के टाइप बनकर सामने 
भाते है । इनमे जमींदार, कारिन्दे, थानेदार, साहुकार, निरीह परन्तु कमठ 
किसान, मिल-मालिक, स्वार्थी पत्रकार, मनमौजी बिगड़ हुए रईस, दलाल, 
तेजस्वी नारिर्या, नवीन सम्यता से प्रभावित तथा प्राचीन परम्परा की उपासक 
स्तिरा, मिल मजदूर पुराने ढरं के भाग्यवादी किसान तथा नई रोशनी के जाग- 
सुक किसान के बेटे आदि समाज के विभिन्न वर्गो का प्रतिनिधित्व करने वालन 
पात्र ह । वे अपने वगो का प्रतिनिधित्व तो करते हँ परन्तु उनको अपनी चरिव- 
गत विदोषतायें भी है । 











व. 
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होरी एक अपद्‌, परिश्रयौ, भाग्यवादौ एवं कर्मवादी, ईमानदार परन्तु 
बेईमान, पीडितो का सहायक परन्तु स्वयं पीडित, पुराने ढरं का किसान है । 
वह धमं, ईइवर, विरादरी आदि सभी का अनुगामी है । निहायत ईमानदार 
परन्तु भसिवाज ओर वेर्दमान भी है । कजं मे गले तक इवा हमा है फिर भी 
नया कजं लेने की फिराक में रहता है । पांच वीषे का किसान है । उसे भर.पेट 
रोटी भी मयस्सर नहीं होती परन्तु मजबूरी से किसानी को अधिक सम्मान-जनक 
समभताहै क्स रूपमे वह अपने वगं का प्रतिनिधित्व करता है। क्योकि 
ओप्रत भारतीय किसान के चरित्र म उपरोक्त सारे गुण-अवगुण स्वाभाविक 
खूपसे पाये जाते है । परन्तु होरी के चरित्र मे कुछ एसी विशेषतायें हँ जो उसे 
मौसत किसान चरित्र से ऊपर उठा. देती है । वह हीरा के घर से भाग जान 
पर अपने परिवार कौ चिन्ता छोड़कर उसके कराम को पहले सम्हालता है। 
मनिर्यां को अपने यहाँ आश्य देता है ओर सिलिया भी उसी कै घर में शरण 
पाती है । अपने स्वाथ में इवा हभ किसान पहले अपनी चिन्ता करता है उरके 
नाद परायी । गाँव का अन्यकोई भी किसान कम से कम सिलिया को अपने 
यहां शरण देने का साहस नहीं कर सकता था । उसके यही गुण उसको 
सामान्य किसान की स्थिति से ऊपर उठा देते है । इसी कारण होरी अमर पात्र 
माना जाता है ओौर सबकी सहानुभूति प्राप्त कर लेता है । 
गवि के साहूकारों का अपना एक अलग वगं है घोर समष्टि रूप से सब 
उसी वशं का प्रतिनिधित्व करते ह । परन्तु जव हम गौर से उसके चरितां का 
अध्ययन करते हैँ तो उनमे से प्रत्येक का अपना पृथक्‌ व्यक्तित्व पाते ह । किसान 
को सभी चूते द परन्तु उनकी प्रणालियां भिन्न ह । दातादीन ब्राह्मण ह इसलिए 
बिना लिखा-पदी के उधार दिए हृए हए सपयो को ब्रह्मबल से वसूल करने की 
धमकी देते है । साक्रेदारी का जाल फलाकर होरी भौर उसके परिवार से दिन- 
रात परिश्रम करवाते है । िगुरीसिह नगर के किसी साहुकार के एजेण्ट है । 
इसलिए लिखा-पद़ी कर रुपया देते हँ भौर वसूल कर लेते है । पटवारी पटेश्वरी 
पटवारी है इसलिए किसानों से बेगार करवाते है, रिश्वत लेते ह भौर इस तरह 
हारों रुपए डकार जाति हैँ । नोखेराम जमीदार कै कारिन्दा है इसलिए बिना 
रसीद दिए लगान वसूल करते ह ओर फिर बकाया लयान की धमकी देकर 
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किसानों पर आतंक जमाये रहते हैँ ओर उन्दं खूब चरूसते हैँ । ये सारे साहूकारं 
चरित्रहीन ओर बेईमान है, अन्यायी है, बेरहम हैँ तथा अपने से रक्तिगाली के 
सम्मुख दब जाने वाले है । किसानों का शोषण करने म सदेव एकमत रहते हैँ 
इसलिए टादप हैँ परन्तु उनके शोषण की तथा दुराचार की प्रणालि्यां भिन्न हँ 
इसलिए उनका व्यक्तित्व भी भिच्च है । 
जमींदार अमरपालर्सिह॒ उस वगं के जमींदारोंका प्रतिनिधित्व करते हँ 
जिन्होने जमाने कौ हवा को पहचान कर अपना पुराना सामन्तवादी रूप बदल 
दिया है परन्तु किसानों के शोषण करनेमे जरा भी कमीनहींआनेदीदरै। वे 
उन जमींदारो मसे है जो जनता की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए एक तरफ 
काग्रेस आन्दोलन मे भाग लेकर जेल जाते हँ ओौर दूसरी तरफ सरकार की नजरों 
मे भी स्वामिभक्त वने रहते टै । वे श्रो माश्रम' के ज्ञानशङ्कुर की मांत्ति किसानों 
पर अत्याचार नहीं करते परन्तु फिर भी बेग।र, नजर-नजराने आदिक रूपमे 
किसानों के हमददं बन कर उन्हे ही सदेव लूटते रहते हैँ । इस ल्पमे वे उन 
नवीन अवसरवादी जमींदारों के वंके व्यक्ति प्रतीत होते हैजो समभदार, 
चालाक, धूतं ओर मिठबोले होते थे । परन्तु उनकी अपनी चरित्रगत विरोषताये 
भी है । वे अन्य जमींदारों के समान विलासी ओौर कामुक नहीं है, बुजदिल 
भी नहीं है, अवसर को देखकर भुककर अपना काम निकाल तेने कौ योग्यता 
रखते हैँ । पदे-लिखे रहै, राजनीति मे आगे बढुकर भाग लेते है, सम्पत्ति ओर 
जमींदारी को अभिज्लाप घोषित करते हृए भी निरन्तर उसी की अभिवृद्धिके 
प्रयत्नो मे संलग्न रहते हँ । यही विशेषता उन्हे साधारण वगं से भिन्न वना 
देती है। 
खन्ना जसे मिल मालिक आधुनिक समभदार एवं अवसरवादी मिल मालिको 
के प्रतीक है । उनमें मिल मालिकों के सभी दगुण हैँ । गुण एक भी नहीं 
मिलता 1 एसे नई फंशन अथवा नई रोशनी के मिल-मालिकों के हाथमेंही 
आज जनता का भाग्य लटक रहा है । खन्ना पृणांरूपेण टाइप है । उनमें कोई 
विशेषता नहीं । 
डाक्टर मेहता उस बुदधिजीवी वं के प्रतिनिधि हैँ जो जनता की समस्याओं 
को सममे है ओर उन्हे दूर करने का प्रयत्न भी करते है। वे प्रगतिशील भी 
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ह ओर प्रतिक्रियावादी भौ । उनके प्रम, विवाह, तलाक आदि सम्बन्धी विचार 
बडे विचित्र दँ । कहना तो यही चाहिए कि मेहता वास्तविक पात्रन होकर 
परमचरन्द की आदर्ञात्मक कल्पना की उपज हँ । परन्तु मेहता जसे व्यक्ति जीवन 
भेँकमदही मिलते ह । इसलिए उन्हे हम शुद्ध रूप से टाइप नहीं मान सकते । 

इसी प्रकार का चरित्र मालतीकाभी है । मालती जैसी नारियाँ समाज 
भे यदा-कदा ही देखने को मिल पाती है । मालतीन तो शुद्ध रूपमे नवयुग 
फी प्रतिमा! ही रहती है ओौर न सेवा ओर व्याग की देवी है । इसलिए उसका 
चरित्र किसी भी वग की नारियों का प्रतिनिधि नहीं माना जा सक्ता । इसका 
कारण यहदहै कि प्रेमचन्द ने मालती का चरित्र अपनी कल्पना हारा 
प्रेषित कियादहै ओौर शुद्ध खूपसे कल्पित चरित्र कभी भी टाइप नहीं वन 
सकता । यदि मालती के चरित्रकोदो खण्डं मे विभाजित कर दिया जाय तो 
उसे दो विभिच्च वर्गो काटाइप माना जा सकता है । विलासिनी, चंचल नारी 
तथा सेवा ओर त्याग की देवी । परन्तु एसा करना असम्भव दह । ये दोनों चित्र 
एक दूसरे के पुरक] 

गोविन्द सती चाध्वी, प्राचीन परम्परा एवं संस्कृति की अनुगामिनी नारी 
का प्रतिनिधित्व करती है } उसका चरित्र साधारण दहै अतः केवल टाप वन 
कर रह गया है । उसमे प्राणों का स्पन्दन नहीं मिलता । धनिया एक ्रामीणा 
परिश्रमी अव्खड नारी करा प्रतीक है जिसमे कठोरता के मावरण में स्नेह एवं 
करुणा की स्त्रोतस्विनी प्रवाहित होती रहती है । उसके चरित्र की अपनी विज्ञे 
ताये हँ जौ उसे अन्य ग्रामी नारियों से ऊपर उठा देती हैँ । भुनियां ओर 
सिलिया को शरण देना उसके व््रक्तित्व को गौरव प्रदान करने वाले कायं है । 
वह वेर्हमानी को बुरा समती है । संकट पड़ने पर भी किसी से नहीं दनाती । 
दरोगा आदिसे भी उसे भय नहीं लगता । पचो कोभी वह्‌ खूब खरी-खोटी 
सुनाती है । उसका स्वाभिमान उसे सदैव कर्मशील बनाये रखता है । संक्षेप 
मे धनिया भारत की उन कतिपय श्रेष्ठ नारियों का प्रतीक है जो मानवता 
के सम्पूणं गुणो को अपने में समेटे हए जीवन संग्राम मे अन्त तक डटी 
रहती है । 

गोबर किसानों कौ उस नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करता है जो अत्याचारियौं 
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की असलियत को समभने लगा है । माग्यवाद, कर्मवाद आदि के ढकोसलों 
से बहलाया नहीं जा सकता । वह उसी पीठी का प्रतीक है जिसका प्रतिनिधित्व 
श्रेमाश्रमः का बलराज करता है 1 परन्तु वह॒ वलराज के समान हिसा द्वारा 
दमन का प्रतिरोध न कर भाग खड़ा होता है। नगर का आक्षा उसे खींच 
ले जाता है मौर नगर जाकर वह एक साधारणा मिल-मजदूर बनकर अनंतिकता 
के उसी गतं मे शिर पड़ता है जिसमे मजदूरों को जानवर कर भिराया जाता 
है । इसीलिए गोबर को हम उस वर्गे का प्रतिनिधि या टाइप मान सक्ते हँ जो 
जागरूक है परन्तु प्रतिकार करने के साघनों से परिचित नहीं है । 
इस प्रकार "गोदन' के अधिकांश पात्र टाइप हैं । वे व्यक्ति-परक नहीं है । 
उनकी भपनी विशेषतायें हैँ जो उन्द टाइप का रूप देते हुए भी उनके व्यक्तित्व 
को अलग उभार कर रख देती हँ । इसी विशेषता के कारण होरी, रायसाहब, 
मेहता आदि पात्र पाठक का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित करते ह । इन विशे- 
षता-विहीन पात्रों मे, जसे गोविन्दी भे, चरित्र का वह उठान नहींमा पाया 
है जो अपेक्षित था। 


प्रहत १८--"गोदान' के देशकाल चित्रण भ प्र सचस्द रो कहां तक सफलता 
प्राप्त हह है ? कष्या भ्रालोचकों का यह कथन सत्य है कि उन्होने इत्स उपन्यास 
मे श्रपने युणके ग्राम्य श्रौर नागरिक जीवन का समग्रता-पुणं चित्र प्रस्तुत करने 
का प्रयत्न क्रिया है । 


उत्तर ह्म “गोदान की कथावस्तु की विवेचना करते हए पहले कह 
आए हं कि इस उपन्यास में ग्रामीण ओर नागरिक दोनोंही क्षेत्रों कीकथा 
मिले-जुले खूप मे आगे बढती है । इन दोनों कथाओं का परस्पर घनिष्ठ संबंध 
है जो ऊपर देखने पर साधारणतः स्पष्ट रूप में दिखाई नहीं पडता । "गोदान" 
की रचना १६३६ के लगभग हई थी, इसलिये इसमें सन्‌ १६३० श्रौर ३६ 
कै बीचके युगका चित्रण है। इस समय तके जमींदारी प्रथा अपने अन्याय 
एवं अत्याचारो के कारण लडखड़ाने लगी थी । जागरूक विचारक इसे देदा का 
अभिशाप समभन लगे थे । जमींदार अपनी अनैतिक प्रवृत्तियों के कारण देश 
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भर मे अप्रिय हो उठेधरे। दूसरी तरफ भारतीय पुजीवाद पनप रहा था । सन्‌ 
१६२९-३० की विश्वव्यापी मन्दी ने अंग्रेज परजीपतियों की कमर तोड दौ थी । 
इसलिए भारतीय परौजीपति उनका स्थान लेने का प्रयत्न करने लगे थे ) देश में 
क्रिस का आन्दोलन सर्वाधिक लोकप्रिय वन चूका धा । जमींदार गौर पूजी- 
पतति, जमाने की वदली हृई हवा को देखकर क्रिस के इस आन्दोलन म भाग 
लेकर अपना हित साध रहे थे । एेसा करने से उन्हें जनता तें सम्मान भिलता 
था ओौर साथ ही ये अपनी ठुरगी नीतिके कारण शासक वगं से भी मिले रहते 
थे । उस समय देश मेँ रायसाहव ओौर खन्ना जँ दुरंगे राष्टरवादियों की कमी 
नहीं थी । इन जमींदारों ओर पुजीपतियों द्वारा किसानों अौर मजदूरोंका 
समान रूपसे शोपण क्ियाजारहाथा। परन्तु शोषण कै प्रकार बदल चुके 
थे । अव किसान उण्डेके वल न दवाया जाकर छल द्वारा दवाया जाता था । 

उस समय पनपते हृए भारतीय पुंजीवाद के विकास में योग देने के लिए 
ग्रामीणा साहूकारों से त्रस्त भारतीय किसान घन कमाने की लालसा से शहर 
जाकर मजदूर बनते लगा धा ओर मिलों के घूटन-भरे वातावरण मे दिन भर 
काम करने के बाद क्षशिक मनोरंजन की लालसा में अपनी सारी कमाई शराव, 
जुभआ आदिम फक देताथा। नगर का स्वार्थं भरा कलुषित वातावरण उसकी 
भोली मानवता को नष्ट कर उसे गुण्डा बना देता था । 

गाविके क्रिसानोका कोई भी परसा हाल न था । साहुकार, पटवारी, थाने- 
दार, जमींदार के कारिन्दे, पण्डे-पुजारी, स्वयंभु पंच दिनरात उसे सताने ओर 
लुटने में लगे रहते थे । पसे वाला समाज खुलकर दुराचार करता था । किसान 
की खड़ी खेती नीलाम करवा ली जाती थी, शहर की मिलें मनमाने दामों पर 
उसकी फसल खरीद लेती थीं, जमींदार बेदखली ओर बकाया लगान की धमकी 
देता रहता था । बेगार करवाता धा ओर नजर-नजरानेके रूपभ भूखे 
नंगे किसानों के मुंह का अन्तिम ग्राम तक छीन तेने की ताक मे लगा 
रहता था । 

नागरिक समाज में भी अन॑तिकता का बोलवाला था। खन्ना, तंखा, 
. ओकारनाथ जंसे धूतं व्यक्ति सदंव दुराचार में इवे रहते थे । पसा ही उनका 
इष्ट था ! रायसाहब जेसे व्यक्ति किसान कौ गादी कमाई को उत्सवो, शादियों 
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घुनावों आदि भे बेरहम होकर लुटाते थे । उपर से आदशं का दिखावा करते 
थे परन्तु भीतर ही भीतर उनका जीवन खोखला बनता जा रहाथा। वे लोग 
आपस मे भी एक दूसरे को लूटने ओर गला काटने के लिए मतवाले बने रहते 
थे । वहाँ कोई किसी का मित्र नहीं था, हमदर्दी का जैसे-नाम निशान भिटा 
दिया गया था) वे लोग पैसे के लिए अपना सम्मान, अपनी गैरत आदि सव 
कु दांव पर लगा देते ये । यह था उस समय का भारत का असली चित्र जो 
निराशा शौर अन्धकार से परिपूणं था 1 जिसमे मेहता जैसे व्यक्तियों को देख- 
कर ही कभी-कभी राहत मिल जाती थी । प्रेमचन्द ने इसी भारत की जीती- 
जागती तस्वीर "गोदान" मे खींची है । जव हम गोदान के एक-एक पात्र को, 
उसकी एक-एक घटना को उठाकर देखते हैँ तो हमे यह स्वीकार करने के लिये 
बाध्य होना पडता है कि प्रेमचन्द ने अपने युग की वास्तविक दशा को बड़ी 
गहराई ओर सूक्ष्मदश्शिता के साथ समफाथा ओौर गोदान केरूप मे उसका 
सवाक चित्र अङ्कित किया था। 

मन हम "गोदान" के आधार पर यह देखने का प्रयत्न करेगे कि प्रेमचन्द 
को शोषणा की उस मञ्लीन की कायं प्रणाली ओर उसके प्रभाव का अंकल करने 
मे कहा तक सफलता प्राप्त हुई है । "गोदान" मे ग्रामीण एवं नागरिक समाज 
परस्पर अन्योन्याश्रित होकर चलते है इसलिए उनका पृथक्‌ विश्लेषण करना 
पडेगा । 

"गोदानः में चित्रित ग्रामीण समाज की दश्ञा श्रत्यन्त दयनीय है । प्रत्येक 
किसान परिवार की कथा आधिक अभावों की कभी न समाप्त होने वाली एक 
लम्बी कथा है । उनकी दुर्दशा के मूल मे आधिक अभाव दही प्रघान कारण दहै । 
पैसा पास न होने से क्रिसानों के वच्चे अशिक्षितं रहं जाते हैँ | अक्षित रहने 
के कारण उनमें परस्पर विद्वेष, असहनशीलता, अन्ध-रूदियो कै प्रति हद्‌ भास्था 
आग्यवाद ओर क्मवाद पर अमिट विवास, लडाई-फगडे, स्त्रियो की दीन दशा 
अशिष्टता आदि दुग ण अपना प्रभाव जमाये रहते दँ । सम्मिलित परिवार की 
प्रथा हट सी चुकी है । गाँव मे एक भी घर एसा नहीं मिलता जिसमें दो भाई 
मिलकर एक साथ रहते हों । सम्मिलित शक्ति कौ उपयोगिता को गाँव वाले. 
शूल चुके है । उनमें परस्पर एकता का अभाव है । ठोरी पर जव-जब संकट 
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अति है तो वह अपने को निन्तात एकांकी अनुभव करता है। गाव वाले तो. 
दुर रहै, उसके अपने सगे भाई भी उसकी सहायता को नहीं आते । पुरूष नारी 
को अपनी सम्पत्ति समता है। मारपीट भौर गाली-गलौज उनके दनिक 
जीवन का एक स्वाभाविक कमं वन गया है । बड़े दधे से त्रम नहीं करते मौर 
छोटे बड़ों का सम्मान करना भूल गए हँ । मधुरा कावाप मथुराकोजूतोंसे 
मारताहै ओर उधर भोला का पुत्र कामता भोला कोमारपीट कर धर से 
निकाल बाहर करता दै । संक्षेप मे पारस्परिक सौहाद्र का पुं अभाव है। 

श्रेमाश्रम' भें प्रेमचन्द ने ललनपुर गावकेरूपमें ग्रामीणों की एकता का 
एक कल्पित चित्र अंकित किया था मौर "गोदान" तक आति-आते वे यह्‌ अनु- 
भवे करने लगे थे कि वह्‌ केवल कल्पित चित्र ही था । वास्तविकता इसके विप- 
रीत थी । भारत का किसान एके ओर प्रेम को भूल चुका । वह समाजमें 
रहते हुये भी अपने को नितान्त एकांकी अनुभव करता है । इसी कारण "गोदान" 
काहोरी अकेलादहै। सव्र उसे लूटते है परन्तु कोई सहायता का हाय नहीं 
बढाता । इसौ कारण कहा जाता है कि शगोदान' प्रेमराश्रम' का प्रायरचित है । 
गोदान" मे सौ कभी-कभी एकै का रूप दिखाई पड़ता हे परन्तु उसमें भी 
व्यक्तियों के लिहित स्वार्थो की भावना ही प्रधान रहती है । जव भोला होरी के 
बेल खोलकर ले जाने लगता है तो दातादीन जादि गाँव वाले इसे गांवकी 
इज्जत का सवाल बनाकर वैलों को भोलासे छीन लेने के लिये इकट्‌ठे हो जाते 
है । साहूकारों को ही इसकी चिन्ता सवसे अधिक है क्योकि यदि होरी के वल 
चले गये तो होरी वे्ती केसे करेगा भौर यदि खेती न करेगा तो उनके रपये 
कंसे पटेगे । 

गाँव के पंच स्वयं दुराचार में लिप्त हैँ । मातादीन चमारिनको रे हुये 
है, िगुरीसिह ने ब्राह्मणी घरमे डाल ली है, नोखेराम अहीरन को रवे हुए 
हैँ परन्तु गाव का कोई भी व्यक्ति उनसे कुच नहीं कह पाता क्योकि उनके पास 
पैसा है ओर उत पसे के बल पर वे पंच बने वंठे हँ तथा जमींदार ओर पुलिस 
का उनकी पीठ प्र हाथ रहता है । परन्तु होरी जब भूनि्यां+को अपनी पृत्रवधू 
मानकर घर मे शरण देता है तो नैतिकता के ये ठेकेदार चौक उठते हैँ । क्योकि 
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इससे गांव की बहू-वेटियो कौ इज्जत खतरे भे पड़ गई है । होर गरीब ह 


अकेला है इसलिए उससे जुमनि की लम्बी रकम वमूल कौ जाती है ओर होरी 
के बच्चे भूख से तड़पने लगते है । यह ह हमारे पवो का आदरं न्याय । 


गांव में कोई भी करिान एेसा नहीं है जिप्त पर बेदखली न आई हो, | 


वकराया लगान की डिग्री न हृई हो । वेदखली ओर लगान की डिग्री करवाने 


वाले पटवारी ओर कारिन्दा गाव के साहुकार है, ओर लोग भी है । संकट । 


प्रस्त किसान अन्ततः इन्हीं की शरण मे जाता है ओर इन्हीं से रुपया उधार 


लेकर इन्दी को दे देता है । उसे लगान की रसीद नहीं दौ जाती परन्तु जब वहु | 


रुपया उधार लेता है तो उससे कागज लिखवा लिया जाता है । अओौरजो लोग 
कागज विना लिखवाये ही रुपये उधार देते हँ उनके पास दूषरे हथियार हँ जिनके 
बल पर वे ३०) देकर २००) वसूल करने का साहस दिखाते है जैसे पण्डित 
दातादीन । वे ब्राह्मण हैँ इसलिए होरी को धमकी देते हैं कि यदि उसने रुपए 


न दिएतो वे मरने के वाद ब्रह्मराक्षस वनकरर उसके कुटुम्ब का सत्याना कर | 


देंगे । होरी में भला इतना साहस कहां कि इस भयंकर धमकी पर॒ अविवास 
कर सके । शिक्षित, अपद्‌ किसान जो ठहरा । 

गाव मे घमं की रूढियां अपना विशेष महत्व रखती हँ । भाग्यवाद, कम॑. 
वाद, ब्राह्मण प्रजा आदि रूढियों का प्रचार धमं कौ ही आड मे क्रिया जाता है । 
जो इन रूढियों को एकनिष्ठ होकर पालन करता है वही धर्मात्मा है । दाता. 
दीन ओर उनक सुपृत्र मातादीन धर्मात्मा ब्राह्मणों के लिए निर्धारित सभी बाह्य 
कर्मो का पालन करते है । दातादीन कस कर सुद लेते, किसानोंको चूसते 
है फिर भी पूज्य बते रहते ह । मातादीन चमारिन को रचे हुए हैँ परन्तु उसके 
हाथ का नहीं खाते ओर कथा-भगवत वांचते हैँ इसलिए पूज्य ह । चमार उन्हें 
पकड़कर उनके मुह में गायकी ही हंस देते हैँ परन्तुवे तीन सौ रुपए विगाड़ 
कर काशी के पण्डितों दवारा प्रायरिचत करवा कर पुनः शुद्ध हो जाते हं । भाग्य- 
वाद होरी जसे किसानों कौ विद्रोह भावना को दवाये रखता है । होरी को यहं 
विश्वास है कि उसे संकट इसलिए फेलने पड़ते हैँ क्योकि उसके भाग्य में एसा 
ही लिखा है । रायसाहव इसलिए मौज करते हैँ क्योकि उन्होने पूर्वजन्म मे पुण्य 
कमं किए होगे । जव होरी ने पूर्वजन्म में कुछ संचा ही नहीं तो भोगे कहां से। 
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परन्तु गविमें गोवरकेरूपसें एक टेसी पीट का उदथभी ह्ये रहाट जो इन 
सव बातों को मक्कारी समभता है ओर उनक्रा खुलकर विरोध करता है कि-- 
“यह सव कहने की वातं हँ "मगर उते यह नहीं मालुम क्रि उनका प्रतिकार 
कंसे करे । 

किसानों का सारा जीवन आधिक अभाव कौ इस भयङ्कर चक्की में पिषते 
हए असमयमें ही मुरा जाता है । धनिया छकत्ती तवं वषं में वृदिया हो जाती 
है। घी दूध इन्दं अंजन लगाने तक्रकोभी मयस्सर नहीं होता । एसी स्थिति 
को देल-देख कर धनिया सोचती है कि भगवान यह ब्रुढापा कसे कटेगा; किसके 
हार पर भीख मगिगे शौर होरी को विश्वास हो जाता है फि-“साडे तक 
पटुत की नौवत नहीं आने पायेगी । इससे पहले ही चल देगे ।” यौर सचमुच 
वह उतम पटले ही चल देता है । उसने जीवन-पयंन्त कठोर परिश्चम क्रिया, 
जमीदार को लगान के अलावा नजर-नेजराने दिष, साहूकारं से ३०) लेकर 
२००) चरकाए । अपने इस अभाव कौ पूरा करने के लिए यह सदव कजंलेने 
के नए-नए ठ ङ्ख सोचता रहा, मादो के साथ पाचि रुपये की वेर्ईहमानी करने कीं 
कोशिङ्ञ की परन्तु इस समस्या को अन्त तकत न सुला सका । क्योकि यदि 
उसकौ आधिक समस्या ही सुलभ जाती तौ जमींदार ओर उसके कारिन्दो, 
गवि के साहूकारौ, पटवारिथो- घमं के ठकरेदारों, पुलिस, नगर कै भिल मालिकों 
भौर इन सब के ऊपर रहने वाले उस अग्रज का पेट कंते मरता ? हम अध्या- 
चार तभी सह लेते हैँ जव हम निवल होत हँ भौर हम निवल तभी होते हैँ जव 
हमारे पास पसा नहीं होता ! अगर हमारे पा सा हले तो ह्म किसी के 
सत्याचार को वयो सहन करने लगे । अग्रज इस वात कौ जानत्ते ये । इसौलिये 
उन्होने सदेव यही प्रयत्न किया कि क्रिसान सदैव अन्धकार घ रदे, उसे अपनी 
शक्ति, एकता ओौर वास्तविक स्थिति काज्ञान न होने पाते ओर इसके लिए 
उन्होने जनता म शिक्षा का प्रचार होने से रोका ¦ वथोकि शिक्षा ही एकमात्र 
एसा माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति सत्य का, वस्तुस्थिति का ज्ञान प्राप्त 
करता है आर एषी स्थिति भा जाने प्र अत्याचारियों करा शोषण का चक्र 
चिन्न-भिन्न हो जाता है । फिर अंग्रेज अपने ही परो मे अपने हाथों कुल्हाड़ी 
क्यों मारते । 
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ग्रामीण समाज की उपरोक्त मजवूरियों (हम इन्दं दोष नहीं कह सकते) ने 
उनमें भौर भी एेसी खराबियां पदा कर दी थीं जिनके कारण उनका जीवन 
विषम बन गया था । थोथी मरजाद की रक्षा-भावना एसी ही बुराई धी। 
धनिया जंसी जागरूक नारी भी इसके चंगुल मे फंसी हुई थौ । इन गवि वालों 
का नीत्ि-शास्त्र विचित्र था। वे हाथी को तो निगल जाते थे परन्तु मव्डीको 
निगलने मे हिचकिचातेि.थे । 

इन बुराइयों के अतिरिक्त ग्रामीण समाज मे कख एेसी विशेषताएं भी हैँ 
जो बरबस हमारा ध्यान खींच लेती हँ । होली पर सव मिलकर उत्सव मनाते 
ह, नकल उतारते हैँ उस समय सारा भेदभाव भूल जाते दैँ। किसानों मे एक 
दूसरे के प्रति हमदर्दी है । बुराई को बुराई ही कहना उनका स्वभावहै। 
नोहरी के कारण भोला की दुदंशा को देखकर हौरी उससे अपने गाँव लौट 
जाने की बात कहता है । नोहरी की दुद्चरित्रता को गाँव में कोई भी अच्छा 
नहीं समता इसीलिए सव उससे कतराते रहते हैँ । गांव के युवकों का चरित्र 
पतित नहीं है । गांव मे सब एक दुसरे की खुशी मे शामिल होते है। होरी 
की गाय को देखने सारा गवि उमड़ पडता है । भोला वारा होरी के वेल खोल 
लेने कौ खचर पाकर गांव के अनेक किसान उसकी सहायता करने आ जाते हैँ । 
होरी निधन है परन्तु उसकी नीयत साफ रहती है । वह सवका रुपया चुकराना 
चाहता है, चाहे उसकी लिखा-पदी हुई हो अथवा न हई हो वह वेईमानी 
नहीं करना चाहता । इसी कारण जब गोवर दातादीन को वेक की दरसे 
व्याज देते की बात कहता है तो होरी उसे समाता है-- “नीति हाथ सेन 
छोडनी चाहिए बेटा, अपनी-अपनी करनी अपने-अपने साथ है 1” एसे ईमानदार 
आदमी को भी जीवन में सुख-चेन नसीब नहीं हो पाता। होरी इसे क्मंफल 
मानता है परन्तु प्रेमचन्द उसकी इस दुदंशा के लिए समाज के संगठन को दोषी 
ठहराते हैँ जो वास्तविकता है । 

यह तो है हमारे ग्रामीण समाज की स्थिति जिसमे मानवता है, ईमानदारी 
है, सच्चरित्रता दै परन्तु साथ ही इन सारे गुणो को नष्ट कर डालने का प्रयत्न 
करने वाले शोषकों की दानवता भी है । यही हमारे ग्रामीण समाज का यथां 
चित्र है। 
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इसकी तुलना में नागरिक जीवन अविक जटिल आौर विषम है । "गोदान" 
मे नागरिक जीवन का केवल वही अंश दिलाया गया है जिसका ग्रामीण जीवन 
से अत्यल वा अप्रत्यक्ष सम्बन्व है । इमे केवल दो वर्गो का चिव है--उच्च 
वर्गं ओर निस्न वर्श । नगर जीवन की रीढ्-मध्यम-वर्भ- का चित्रण किंचित 
भी नहीं मिलता । क्योकि इस वं का जीवन केवल नगर घे ही सम्बन्धित 
रहता हं । उच्च वगं मे रायसताटव, खन्ना जं ताल्लुक्ेदार एवं धनपति हैँ । 
भिर्जा बुचंद भी कभी लखपति रह चुके हैँ। ओँकरारनाथ, तंखा दि देसे 
मक्कार ओौर टोगी लोग हैँ जिनका गुजारा उच्ववगं की चापलरुसी एवं अपनी 
मक्करारीद्वाराही होता है । मेहता आौर मालती मी प्रायः इसी उच्चवर्गीय 
समाज में उठत-्व॑ठते हैँ । निम्नवगं तें गोवर ओर उसके साथ या पल्ञोस में 
रहने वाले मजदूर लोग हँ या इक्केवाले या लोचा लयाने वाले लोग है जिनपेसे 
अधिनँश गाँव से माए हए किसान हीह । इस प्रकार “योदान' मे नागरिक 
जीवन क! समग्र चित्र नहीं मिलता । 
नगर मं बड़े-बड़े आदमी रहते हैँ । देैलोग भी रहते है जो इन वड़े 
आदमियो को मूलं वनाक्रर अपना उल्ल सीधा करते हैँ । प्रेमचन्द का कथन है 
क्रि घन ओर्‌ मनुष्यतां वै शार्वत्त तरुता है ! नगर कै वड़े आदमियों क पास 
जौ घन आता है वहे मानवता की हत्या कर, गरी वेफ़धो को नूप्रकर ही आता 
ओौर इस रक्त मे सने धन के साध आती है उन वेक्रसों की गहरी भाद्‌ ओौर 
अभिशाप । इसलिए यह्‌ धन नगर भँ आकर अपना चयत्कारं दिखाता है । इस 
धन कौ हड्पने के लिए सवस प्रहृले परिवार वाले दात लगाते हैँ । "यहाँ तक 
कि चचेरे, मौसेरे, फुफेरे भाई दरी षी के चिराग जलाते हैँ । ये लोग अपने सम- 
व्यवसायियों की ददशा, विपत्ति, परतन को देखकर खुलकर हँसते दै । इसलिए 
नहीं क्रि इसमे उन्हूं कोई लाभ होता दै । “वड़े आदमिथों कौ यह्‌ ईर्ष्या केवल 
आनन्द के लिए है । बड़ों को नीचता ओर्‌ कुटिलता में ही निस्वा्थं ओर परम 
आनन्द सिलाता है 1" 
उपरोक्त नीचता ओर कुटिलता के कारण ही इस नागरिक उच्चवगं से 
पारस्परिक सहानुभूति ओर समवेदना का जंसेलोपसाहो गया है। इस वे 
का प्रत्येक प्राणी हरदम केधल अपी ही स्वाथं-साधना की फिराक मे लगा 
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रहता है । जब ये लोग परस्पर किसी उत्सव आदि के अवसर पर मिलते हें तो 
उस उत्सव मे योग देने के स्थान पर अपनी तिकड़म भिडाने मे लगे रहते है । 
रायसाहब के यहाँ हुए धनुष यज्ञ के उत्सव पर नगर के उपरोक्त समी लोग 
एकत्रित होते है, परन्तु उस उत्सव का आनन्द उठाने की उपेक्षा खन्ना रायसाहव 
से अपनी शुगर मिल के रोयर खरीदने भौर बीमा की पालिसी लेने का अनुरोध 
करते हैँ । मिर्जा खुद द्वारा आयोजित कब मैच के अवसर पर सम्पादकं 
ओंकारनाथ गोविन्दौ की सुब प्रशंसा कर अन्त मे उनसे अपने पत्र की संरक्षिका 
बन जाने का प्रप्ताव रखते है । रायसाहुव कौ कमजोरी को पकड कर उनसे 
दृ हजार रूपए चन्देकै रूपमे वसूल कर लेते हैं । 
गाँव वालं अपनी 'मरजःद' की रक्षा अपनी शक्ति भर करते & परन्तु 
नगर वालो कौ "मर्यादा" वहत भारी होती है । वे उसकी रक्षा के लिए अपना 
सर्वस्व दवि पर लगा देते हैँ । रायसाहव खन्ना जैसे धृरतं मित्र से रुपया उधार 
लेकर राजा साहव के खिलाफ मर्यादा की रक्षा्थंही चूनाव लडते रै ¡ राय- 
साटय आधिक सकट में ग्रस्त ह । अपनी अनेक समस्याओं को सुलभाने कै लिए 
कजलेने की पिराकमे हे कि इसी समय मेहता व्यायामचाला के लिए चन्दा लेने 
आ पहचते है । रायस्ाहंव राजासाहव के नाम के आगे पाच हजार की रकम 
लिखी देखकर स्वयं भी अपने नाम के आगे पाच हजार लिख देते दै वयोकि एसां 
न करने से उसकी मर्यादा क रक्षा नहीं हो सकेगी । 
इन तथाकथित वड़े आदमियों का कुलगवं भी देखने लायक है । रायसाहब 
स्वयं मालती के साथ मिलते-जुलते रहते दँ गौर इसमे कोई बुराई नहीं समते । 
यह तो उनकी हृष्टि मे मनोरंजन है । एसा करने से उनका क्रुलगर्वं आहत 
नहीं होता । यह काय तौ उनके पुरखों के जमाने से होता चला आया है । परन्तु 
अब उनका लड़का सुद्रपाल मालती कौ छोटी बहुन से विवाह करने की बात 
कहता है तो र।यसाहव का कुलगवं जाग्रत हो उठता है गौर वे प्राणएपण से इस 
सम्बन्ध का विरोध करते हं । कुल एवं स्थिति में रायसताहुव उन्हें सदेव हेय 
हृष्टि से देखते भए हं । परन्तु रायसाहब कै चुनाव मे विजयी हो जाने ओर प्रान्त 
का होम मेम्बर बन जाने के उपरान्त जव राजासाहव रायसाहव के लड़के के 
साय अपनी लड़की की सगाई कौ बात चलाते हतो रायसाहूव पले नहीं 
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समाते । आज उनका जीवन सार्थक हुभा है । आज उन्हें स्वगं की नियामत 
प्राप्त हई । किसानों की गाढ़ी कमाई इन धूर्त, छली, मक्कार, नैतिकता से हीन 
व्यक्तियों के हाथों मे पड़कर इसी तरह पानी कौ तरह वहाई जाती है । अगर 
किसान न होते तो इन लोगों के ये गुलचछछरे, ये एशोभराम, यह कुलगवं किस 
आधार पर टिक सकता था। 

हमारा जमींदार वं कितना निवल, कितना पतित, कितना मद्धार ओर 
कमीना हो गया है, रायपसाहव अमरपाल्षिह इसके सवसे ज्वलन्त प्रतीक हैँ । 
वे किसानों के शुभेच्छरु वनते है, जमींदारी प्रथा ओर सम्पत्ति की मानवताका 


अभिशाप कहते है परन्तु साथी यह दलील भी देतेहँकि अगर वे किसानों. 


कोन लूटे तो उनका लाखोंका खचं कंसे चले । उनका तकरं यहदहैकरिवे 
किसानों के चुभेच्छरु रै इसलिए किसानों को बुटन का उन्हें एकमात्र भौर 
पुं अधिकार है । प्रंमचन्द इन लोगों के हथकन्डों को खूब समभते थे इसलिए 
उन्होने एसे लोगों की कलई खोलना अपना कत्तव्य समभा था। आजमी 
काग्रेस में इन लोगों का महत्वपुणं स्थान है । जमीदारियां चली गई मगर इन 
लोगो के एेलोञाराम नें कोई कमी नहीं आने पाई । उवर नगरमे जमींदारों कौ 
भांति रोषको तथा पूजीपतियो के प्रतिनिधि खन्नारहै।वेभीदो वार कात्र 
के लिए जेल दहो आये हँ । खद्‌र पहनते है ओर फ़रास की शराव पीतेरहै। 
इस प्रकार जमींदार ओर पुःजीपत्ति मिलकर जनता काशोपण कर रहे थे। 
प्रोमचल्द ने इस रहस्य को सम लिया था इसलिए इनके वास्तविक रूप 
का उद्घाटन कर जनता को यह्‌ समाने का प्रयत्न किया करि इनसे सावधान 
रहो । ५ 
पुजीवाद विदेदी वस्तु था इसलिए अपने साथ विदेशी सभ्यताकीवे सन 
विशतां भी ले आया था जिसने हमारे नागरिक जीवन को कलुषित वना रखा 
था । जमींदारी प्रथा भी एक तरह से विदेशी ही थी । इन लोगों को कम परि- 
श्रम कर बहुत अधिक लाभ होता था इसलिए हराम का पसा उन्हें जीवन के 
कलषित सनोरंजनों की मोर वलात्‌ खींच ले जाता था । खन्ना कौ अनेतिकता 
इसी का परिणाम थी । उच्चवगं इसलिए अनैतिक था क्योकि उसके पास जरूरत 
से ज्यादा पंसा आता था । निम्नवगं एवं मध्यवगं इसलिए दुराचारी था 








। 
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क्योकि उसके पास अपनी जरूरतों के लिए भी पुरा पैसा नहीं जुट पाता था। 
इसलिये नैतिक हष्टि से नगर गागं से अधिक पतित ये । 


भुनियां ने एक पण्डित जी की तथा गवड़.. नामक एकर कदमीरी सज्जन की 
तीन जवान लड़कियों के मनचलेपन के किस्त सुनाये । नगर कौ पदी लिखी 
स्वयां भधिकांशतः मुक्त भोग की समर्थक बनती जा रह थीं । वयोकि विवाह 
उनकी हष्टि में बन्धन था ओर इसलिए जीवन की सम्पुणंता के लिये बाधक 
भी । स्वच्छन्द-विहार' को वे अधिक अच्छा समती थीः । डाक्टर मेहता जसे 
व्यक्ति भी मुक्त भोपके कायल ये, यद्यपि पाहचात्य प्रभाव को हमारे तारी 
समाज के लिये घातक समभतेये ; मेहता का कट्ना था यातो विवाह 
करो ही मत ओर यदिकरो तो उपे अन्त तकर निवाहने का प्रयत्न करौ क्योकि 
विवाह एक सामाजिक सममत है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता | मालती भी 
प्रारम्भ मे स्वच्छन्द विहार को अच्छा समभती थीं। मगर राहर में गोविन्दी 
जेसी स्विर्याभी थींजो भारतीयनारी की मर्यादाओं का एक्रनिष्ठ हकर पालन 
करती थीं । परन्तु बदले में उन्है सदैव अपमान मिलता था । इस प्रकार नगर 
मे भारतीय एवं पाश्चात्य सभ्यता के मिश्रण से एकत नई सभ्यता का उदय हो 
रहा था जिसमें पदचात्य सम्यता के घोर गौतिकवादी हष्टिकोण कै कारण 
विक्रतियों की ही प्रधानता थी । 

नगर के निम्नवगं में ग्रामीण किसानों की ही भति दरिद्रता का साम्राज्य 
धा । परन्तु नंतिक हष् से यह वगं उच्चवर्ग मे श्ेष्ठ था । इसमे परस्पर सद्‌- 
भावना ओर सौटाद्र धा। भूनियां के बच्चा होने के समय चुहिया जसी नारी 
ने उसकी निस्वा्थं भावसे सेवाकीथो। वसे भीयेक्षग एक दूसरे के सुख 
दुख मे भाग लेतेये। इन लोगों का जीवन बहुत कुछ हमारे क्रिसानोँकेही 
समान था परन्तु मजदूर वगं मे, मिलो के घुटन-भरे वातावरण ने अनेक चिक्र 
तिर्या उत्पन्न कर दी थीं जिन्हें मिल-मालिकों की ओर से सदेव बढ़ावा मिलता 
था। ये लोग शराव पीतेथे, जुभआ बेलतेये भौर आपस मे गडा कर वठते 
ये । इसलिये समाज इन्हे असम्य, गुण्डा भौर नीच समता था  उच्चवगं भी 
काम तो यही करता था परन्तु अपनी शिक्षा आौर घन के बल से अधिक 
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कलात्मकं ओौर सुसंस्कृत ठंग से करता था । खन्ना मजदूर की तरह ठर्सन 
पीकर फ्रंस की शराव पीतेथे भौर कौड्यों सेजुभान बेलकर सद्र वाजी में 
लम्वे-लम्े दवि मारते थे। मगर समाजकी इष्टि में खन्ना जैसे लोग "वड 
आदमी' ओर ^सम्य' धरे तथा गोवर ओर अलादीनं जैसे लोग अक्षम्य ओर 
ध्तीच' थे । बड़े आदभियों का दान-धमं सव अपने स्वार्थके लिये होता था। 
इसके विपरीत ये छोटे समे जाने वाले लोग अधने बरावर वालों को नीचा 
दखाना चाहते हैँ गौर न उनमें अहंकार ही है क्योकि उन्दः अपने पेटके लिये 
रोटी जुटाने से ही अवकास नहीं भिल पाता फिर अहंकार क्रिस बलवते पर 
दिखाये । 


संक्षेप में नगर ओौर गांव दोनोंही स्थानों परदो वर्गो का संघषं चल रहा 
था गौर आज भी यही स्थितिं । ये दो वं हैँ लोपक ओौर शोषितो के । 
रोषको मे रायसाहव जैसे आदवादी जमींदार ओर खन्ना जंसे अपने को जनता 
का आदमी समने वाले पंजीपति हैँ! ये लोग असली शिकारी ईँ जो निरन्तर 
सिह के समान निर्व॑लों का शिकार करते रहते हैँ । इनके शिकार पर ग्रामीण 
साहूकार, कारि्दे, पटवारी, पुलिस रूपी चील कौवे भी अवसर देखक्रर भदा 
मारने में तरीं चूक्ते । रोपितो में हैँ करिषान ओर मजदूर । ये होरी के समान 
जीवन भर जी-तोड मेहनत करते हँ परन्तु फिर भी उन्हं भरे रोटी मयस्सर 
नदीं होती । नंतिक हृष्टि सेये लोग ोपकों से कीं अधिक ओर उच्च ईं। 
समाजं में इन्हीं क। बहुत है । शोषक्र तो सुदूर भर हैँ परन्तु फिर भी इस 
वहुमत को सदैव दबाये रहते हैँ ओर इस दबाये रखने के लिये राज्य, कान्नु, 
पुलि, धर्म, अशिक्ना, अत्याचार आदि की सहायता लेते रहते है। धमं ने 
शोषितो को भागयवादी वना दिया है; निरन्तर होने वाले अत्याचारों ने उनका 
सैतिक साहस भंग कर दिया है; अशिक्नाने उन्हँ अपने अधिकारों को पहुचानने 
की शक्ति से वंचित कर रखा है । प्रेपचन्द ने उस समय की देश की इस स्थिति 
को गम्भीरता के साथ सममा उनकी टष्टि मे अजादी का मतलव अंग्रेजी 
भण्डे के बाहर चले जाने के साथ साथ इस्त निधन जनता के कष्टों का निराकरण 
, करना भी था । इसलिए उन्होने "गोदान" मे उन मूल कारणों पर प्रकाश डाला 
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याजो भारतीय जनताकोखाये जा रहै थे, उसे विकास करने का अवसर नहीं 
देते थे । 


प्रन १९ गोदान कौ माषा-कंली पर श्रपने विचार प्रकट 
कौजिये । 
उत्तर भाषा हारा ही साहित्यकार अपने भावों को पाठकों तक प्रेषित 
करता हे । भाव पाठकों तक स्पष्ट ओौर राक्तिशाली रूपमे पर्ुचे इसके लिए 
लखक के लिये भाषा पर अधिकार अ।वश्यक होता है, भावों को प्रेरित करने 
कण ब्रत्यक सहृत्यकार का अपना तरीका होता ह । यह तरीका उसका अपना 
होता है ओौर इसे दही 'शंली' नामसे अभिहित किया जाता ह । उपन्याससें 
जहा लखक कं भाषाधिकार को देखा जाता ह वहां यहु भी देखा जाताहकरि 
उसका शली कह्‌। मावो को सुन्दर ढंग से व्यक्त करने मे सफल हुई 
तरमचन्द न ।हन्दौ-कथा साहित्य को जहां नये भाव ओर नये विचार दिये 
वहां भाषा शली कार्ष्ट स भौ उनको देन कम महतत्वपुणं नहीं है । जिस 
समय प्रमचन्द ने साहित्यक क्षत्र मे कदम रखा था उस समय हिन्दौ लेखकों का 
भूकाव मु्यतः दो प्रकार की शंलियों के प्रति अधिकं था। लेखकों का एक वरे 
संसृत के तत्सम शब्दो का बहुलता से प्रयोग करता था तथा दूसरा वगं 
अरना-फारस। के तत्सम एवं अप्रचलित शब्दों का । इसी प्रवृति के कारणा उस 
समय भाषाकंक्षत्र म हिन्दी, उदू, हिन्दुस्तानी का भगड़ा जोर पकड़ रहा 
था । लेखकों के उपरोक्त दोनो वर्गो की भाषा जन-साधारण की भाषा कै 
स्तरसे दुर था । अतः प्रमचन्दने भाषा का विना संस्कृतीकरण या फारसी- 
कारण किये एक एेसी भाषा-लेली का पुनः प्रणयन किया जो स्वाभाविक, सशक्त 
ओर विचार-पूणं थी । दुसरे शब्दों मे उन्होने भारतेन युग कौ लुप्त श्रायः भाषा 
रला का पुनरुद्धार कर उसे अधिक शक्ति एवं गम्भीरता प्रदान की। 
अपनी सरल, प्रभावपूणं बौर सजीव भाषा शली के कारण वे इतने लोकप्रिय 
ए । 
पराचौन संस्कृति के उपासको कै प्रयलनों के कारण हिन्दी भाषाक 
स्वामाविकता ओौर ग्राहिका शक्ति कम होती जा रही थी, जिससे भाषा जनता 
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से द्रर हट गई थी । दूसरी बात यह्‌ थी कि उसमे परिष्कार ओौर प्रवाह की 
गंगा के समान उनमृक्त प्रवाह की--आवश्यकता थी जिससे वह॒ जनमत के 
तत्वों को स्पशं करती हुई आगे बढ़ती रहे । प्रो मचन्द ने अपनी नवीन सैली द्वारा 
उपरोक्त दोनों कमियोंको दूर करिया था। जनता की ही बात जनता की भाषा 
मे कहकर प्रेमचन्द ने जनताकाजो स्नेह एवं सौहाद्र प्राप्त किया उसकी 
मिसाल हिन्दी साहित्य के आधुनिक युग मे मिलनी दुर्लभ है । 

प्रं मचन्द जी साहित्य के निमणि में मापा को वहत महत्व देते थे । उन्होने 
साहित्य कौ व्यास्या करते हए लिखा है--““सादित्य उन्ती रचना को कगे 
जिसमें कोई सचाई प्रकट की गई हो, जिसक्री भाषा प्रौढ, परिमा्जित ओौर 
सुन्दर हो ओर जिसमे दिल ओौर दिमाग पर असर डालने का गुण हो।'' उस 
समय उच्चवर्गीयि लेखक सर्कृत ओर फारसी के मोह पै लिश्च रहने के कारण 
भेद की खाई को चौड़ा कर रहै ओौर भाषाको जनता दुर हृटातते चलेजा 
रहे धे । एक तीसरा वगं उस समयमभीथाजो भाषा, संस्कृति आदिकेक्षच्र 
स पूणः घेग्रेजी का भक्त था ओर फिरभी भारत की आजादी की मांग उठा 
र्हाथा। प्रं मचन्द इस वंके उस घातक रूप कौ आज से करई शताब्दियों 
पर्वे ही पहचान गये थे भौर उन्होने लिवा थाः 

“" अंग्रेजी र।जनीति का, व्यापार का, सास्राज्यवाद का, हमारे ऊपर जंसा 
आतंक है, उससे कहीं ज्यादा भेभ्रेजी भाषा का हं । अग्रिजी राजनीतिसे, व्यापार 
से, सास्राज्यवाद से अषप बगावत करते है, लेकिन अंग्रेजी भाषा कोप्‌ 
गुलामी के तौक की तरह गर्दन में डाले हृए ह ।” प्रं मचन्द इस गुलामी के तौक 
को हटाकर जन भाषा हिन्दीके हार कौ उनके गले मे पहनना चाहते थे। 
इसका कारण यह थाकिये अग्रजी के भक्त जनतासे दूर रहते थे इसलिये 
जनता की असली समस्याओं को समते मे असमथं रहते । अग्र जी कौ गुलामी 
का यह्‌ तौक इनलोगों कौ गर्दन में इतना कसकर वंठग्याथाक्रिजाज 
भारत कै स्वतन्त्र हो जाने पर भी दुर नहीं हौ सका है । इसी के परिणामस्वरूप 
राष्ट के चुने हए प्रतिनिधियों दारा हिन्दी को राष्ट भाषा घोषित कर देने के 
उपरान्त भी उसे पन्द्रह वषं के लिये निर्वासन कासा दंड दिया गयाहै। 
दक्षिण भारत के कुं अत्यन्त प्रभावज्ञाली नेता उसी अंग्रजी कै कारण अव 
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भी यह्‌ राग मलापरहेहैँकि भारत की राष्टूमापा अंग्रजी को ही बनाया 
जाय । हमारे बंगाली भाई भी पृणं मनोयोग के साथ इष आन्दोलन में उनका 
साथ दे रहे हैँ । प्रंमचन्द अंग्रेजी के इस भयंकर प्रभाव से उत्पन्न खतरेको 
बहुत पहले सम गये थे भौर इसीलिए उन्होने खुलकर उसका विरोध किया 
था । सच्चे युग हष्टा कलाकारों कौ यही विशेषता होती है । 

भाषा-विषयक प्रेमचन्द के उपरोक्त मन्तव्यो से यह्‌ स्पष्ट होजातारहैकरि 
्रेमचन्द ने हिन्दी उदू के सम्मिश्रण काप्रयत्न अकारण ही नहीं किया था । 
इस प्रयत्न में उनका एक जबरदस्त उदेश्य था भौर उप्तकी पूंताकेलियेवे 
आजीवन प्रयत्तलील रहै । इसी कारण ब्रहुत दिनों वे हिन्दी क्षेत्र मेँ एक स्वर्‌ 
से यह मांग उठाई जारहीहैकरिं हमारी राष्टूभाषा का स्वरूप ्रेमचन्दी 
हिन्दी" होना चाहिये व्योक्रि वही एेकमात्र एषी भाषा है जिसे जनता समती 
ओर बोलती है 1 राष्टरीय जागरण के लिये आज इसी भाषा की जरूरत है 

भाषा-विषयक प्रेमचन्द के उपरोक्त हष्टिकोण करा विरोध करते हए वृ 
विदानो ने यह्‌ आवाज उठाई थी क्रिं बोलचाल कौ भाषामें भौर साहित्यिक 
लिखित भाषा में पर्याप्त अन्तर होता है इसीलिये साहित्य के क्षेत्र म बोलचाल 
कौ भाषा को अपनाने से साहित्य की हानि होगी । प्रेमचन्द ने इसका उत्तर 
देते हए लिखा था करि “रहे जरर सच है क्रि बोलते की भाषा भौर लिखने की 
भाषामें कुन कुछ अन्तर अवश्य रहता है । लेक्रिन लिखित भाषा सदैव 
बोलचाल की भाषा मे मिलते-जुलते रहने की कोिश क्रिया करती । लिखित 
भाषाक खूवी यही दहैकिं बोलचालकी भाषा से मिले । इत आदं से वह 
जितनी दूर हो जाती है उतनी ही अध्वाभाविकर हो जाती दै 1” 

"गोदान' भाषा-शेली कौ हृष्टि से अद्वितीय उपन्यास दहै । इष उधन्याप्त में 
भाषा-ङली, पात्र, देश के अनुसार चलती है लेकिन इस रूप में भी वहं पहले से 
नवीन है ओौर अधिक सशक्त ख्प लिये हृए है । गोदान' का मुसलमान पात्र 
सरल उदर बोलता दै । 

"गोदान" के मुसलमान-पात्रो को इस भाषा की तुलना में प्रेपचन्द लिखि त 
“अमावस्या कौ रात्रि” नामक कानी के एक मुषलमान हृकरीम के विज्ञापन कौ 
भाषा दष्टव्य है 1 विज्ञापन इस प्रकार है-- 
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“नाजनीन आप जानते हम कौन ह ? आपका जदं चेहरा, तने-लागद, 
आपका जरासौ मेहनत में वेदम हो जाना, आपका लज्जाते दुनियां से महरूम 
रहना, जापकौ खाना तरीकी-यह सव इस सवाल की नफी मे जवाब देते हे । 
यह भाषा क्लिष्ट उदरं कालरूप लिये हुए है जिसके दर्शन प्रमचम्द की प्रारम्भिक 
तियो मे होते है । परन्तु गोदान" मे एसी बोकिल एवं क्लिष्ट भाषाका 
प्रयोग नहीं हभ है । 

"गोदान" कौ भाषा की अन्य विशेषता उसका भावानुरूप होना है । विभिन्न 
भावों के समय भाषाशैली भी परिवतित हौ गई दै। इस विशेवता से 
स्वाभाविकता आ गई है । 

एक उदाहरण दृष्टव्य ह । जव घनिया होरी से आकर भुनियां के विषय 
पहला समाचार देती है तो होरी सुनकर आग-बद्ूला हो जाता है भौर कहता 
“म कुच नहीं जानता, हाथ पकड़कर घसीट लाङगा ओर गाव के बाहर 
करदूगा। वाततो एकं दिन खुलनीही है फिर आज ही क्यो न खुल जाय । 
वह मेरे घर आई क्यों ? जाय जहां गोवर है । उसके साथ कुकरम क्रियातो 
वया हमसे पृछकर करिया था? परन्तु जव धनिया जो स्वयं भी पहले 
सुनियां पर विगड़ रही थी, होरी को सारी स्थिति समभाकर निया से कुद 
भीन कहने का आग्रह करती दहैहैतो ये भोले देवता तुरन्तरद्र से भोले शिव 
कालूपधारण कर लेते हैँ जौर घर पहुच कर रुनि्यां से कहने लगते है - 
“डर मत वेटी, डर मत, तेरे हम है--जैसी तु भोला की वेटी है, वसी ही 
मेरी वेटी है । जव तक हम जीते हैँ किसी बात की चिन्ता मत कर। हमारे 
रहते कोई तुभं तिरी आंखों से न देख सकेगा 1” भाषा के एसे परिवतित रूप 
गोदान" में प्रायः मिलते, जहां भावों के अनुरुप उनमें परिवतंन होता 
रहता है । 

"गोदान" की भाषा वसे अधिकांश स्थलों पर सरल ओर सुबोध रही 
किन्तु अनेक स्थल एेसे भी आये हँ जहाँ लेखक ने चिन्तन पूरं स्थलों पर उसे 
गम्भीर बनाया है । भाषा-गाम्भायं का एक उदाहरण दृष्टव्य है-““वंवाहिक 
जीवन के प्रभात में लालसा अपनी गुलाबी मादकता के साथ उदय होती है भौर 
हृदय के सारे आका को अपने माधुयं की सुनहरी किरणों से रंजित कर 
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देती है । फिर मव्यान्ह्‌ का प्रर ताप आताहै, क्षण-क्षण पर वगूले उत्ते 
ओर फिर कपने लगती है । लाला का सुनहला आवरण हट जाता है ओर 
वास्तविकता अपने नग्न रूप मे सामने आ खड़ी होती है । उसके बाद 
विश्चाममयी संध्या आती है, शीतल अर शात, जव हम थके हुए पाथिकोंकी 
साति दिन भर यात्रा का वृत्तान्त कहते हँ ओर सुनते ठै, तटस्थ भावों से, सानो 
हम किसी ऊचे शिखर पर जा वैठे ह, जहाँ नीचे का जनरव हम तक 
हीं पहुंचता ।*' 

गठी हुई, कोमल, सरस, भावपूणं भाषा का एक अन्य रूप भी हष्टव्य है- 
“वह अभिसार की मीठी स्मृतियां याद आई । जव वह अपने उन्मत्त उषासो मे, 
अपनी नशीलौ चितवनों मे मानों अषने प्राण निकालकर उसके चरणों पर 
रख देता था । भुनियां किसी विधोगी पक्षी की भाति अपने छोटे से घोषे में 
एकान्त जीवन काट रही धौ । वहां नर का मत्त अग्रहुनथा, न वहे उहीप्त 
लालसा, न शावकों की मीटी आवाज, मगर वदहैलिये का जाल आरदलमभीतो 
वहन था)" 

भाषा-शेली की हष्टि से गोदान" न केवल प्रेमचन्द के उपन्यासो मे वि्िष्ट 
स्थान रखता है । अपितु हिन्दी के अपने समय से पुवं के उपन्यासोंमेंभी 
वह अपनी पृथक विशेषता रखता है । "गोदान में पात्र, देश, काल ओर भावों 
के अनुरूप भाषा शली के करद रूप मिलते है । ओर उनसमी रूपों मे भाषा 
अधिक से अधिके समथं रूपमे प्रकट हुई है मौर अधिक से भधिकस्वाभाविकता 
की रक्षा में समथं सिद्ध हुई है । 


प्रन २०---गोदानः' को श्र साश्रम' का प्रायङिचित कहा जाता है-क्या 
श्राप इसमे सहमत है ? युक्तिसंगत उत्तर दीजिये । 


उत्तर--ग्रेमचन्द उपन्यास लिखते समय पहले समाज की यथार्थ स्थिति 
का चित्रण करते थे भौर अन्त में किसी कल्पित आश्रम, संस्था या प्रणाली की 
स्थापना कर यह्‌ सिद्ध कर देते थे, या संकेत देते थे कि समान का कल्याण 
इसी प्रकार के कार्यो द्वारा सम्भव हो सकता है । स्सेवासदन' मे उन्होने सेवासदन 
की स्थापना की, श्रेमाश्रमःमेप्रेमशङ्कुर द्वारा स्थापित परेमाश्रम" दारा उन्होने 





> १ २७ ~ 
एक आदं संस्था का आदं स्थापित क्रिया, कर्मभूमि" मे जनता के प्रतिनि- 
चियों ओर शासको की एक सम्मिलित कमेटी दना कर जनताकेदुःखोंको दूर 
कराने का प्रयत्न किया परन्तु "गोदान" में उन्होौनेरेसा कोई भी प्रयोग नहीं 
किया । "गोदान" से पूवं लिचे गए लगभग सभी प्रसिद्ध उपन्यासो मे समस्या के 
समाधानकेल्पमेंपाये जाने वाले ठे प्रयत्न अन्त सें जाकर उन्हें कल्पना- 
लोक का आशध्रयलेने के लिए वाध्य करदेतेथे ओर वहीं आकर उनकी कलां 
खण्डित हो जाती थी । यदि उन उपन्याधों मे से एसे सभी समाधान निकाल 
दिए जाये तो प्रेमचन्द शुध यथाथंवादी उपन्यासकार वन जाते है| 
अपने चिन्तन के विकास की उपरोक्त प्रगति में प्रेमचन्द अपने समसायथिक्र. 
आन्दोलनों से बहत प्रमावित होते रहै थे । आरम्भ मे उन प्र आं समाज का 
प्रभाव धा गौर वादमेवे गधीवाद से प्रभावित रहे। परन्तु मपने हर पहले 
समाधान से मसन्तुष्ट होकर उनका कल।कार निरन्तर नए-नए समावान दढता 
रहा ओर गोदान" तक आते-आते प्रेमचन्द को यह विशवास हो गया. कि सम- 
स्यायो का निराकरण या हल एेसे छोटे-छोटे प्रयत्नो से होना सम्भव नहीं । 
उन्होने गांधीजी के असहयोग भन्दोलनों की अपफलताए देखी, सेवाग्राम जैसे 
आश्रमो का सीमित ओौर संकुचित प्रभाव देखा बौर तव॒ जाकर जनता के 
विवेक मेँ उनकी मान्यताओं को हढ आधार प्राप्त हुआ । इतलिए गोदान" 
मेँ उन्होने जनता की वास्तविक्र स्थिति का पेचीदगियों से भरा हभ परन्तु सरल 
चित्र उपस्थित कर, यह्‌ कार्यं जनता पर ही छोड दिया कि वह अपनी उन 
समस्याओं को सुलभराने के लिए कौनसा मागं ग्रहण करें । उन्हँं अपने सभी 
पूवं समाधान निस्सार एवं व्यथं प्रतीत हृए भर, इपलिए उन्होने एक सफल 
चित्रकार के समान समाज का सच्चा चित्र अंकित कर उको बुराइयों के 
प्रति संकेत कर अपना कत्तव्य समाप्त कर दिया । गोदान" में उश्होने स्पष्ट 
खूप से कोई समाधान प्रस्तुत नहीं किया परन्तु इतना संकेत अवश्य कर दिथां 
किं यह समाज सड़ गया है, इसके विषम-सङ्खटन से उत्पन्न विक्रतियां उस चरम 
सीमा तकत पर्व चुकरौ हैँ जिनका निराकरण साधारण दवाद्यों सेनहींहो 
सकता बल्कि उसके लिए जर्राह्‌ के दते तेज न॒रतर की मावर्यकतां है जो उन्हें 
जड़ से काटकर अलग कर दे। 
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गांधीजी का मानव के शुभ पक्ष मे विवास, स्वयं कष्ट सहकर मानव के 
हृदय परिवतंन होने में हद्‌ आस्था आदि सिद्धान्तो द्वारा समाज की विकृत्तियां 
दूर नहीं की जा सकतीं, प्रेमचन्द "गोदान" तक आते-आते इस सत्य को समभ 
चुके थे । ओर उनके इसी ज्ञान ने श्रेमाश्रम' भौर गोदान' के उदर्यो में 
क्रान्तिकारी परिवतंन ला दिया था। 


प्रेमाश्चम' मेँ प्रेमचन्द ने किसान-जमींदार के इसी संघषं का प्रमुख रूप से 
चित्रण किया है । उस समय तक प्रोमचन्द यह सोचते थे किं भारतीय किसान 
की सभी समस्याओं का हल जमींदार के खिलाफ संगठित होकर संघषं करने से 
हो जायेगा ओौर लखनपुर जंसे आदश गों कौ स्थापना सम्भव हो सकेगी । 
साथहीवे यही सोचते थे कि प्रेमारंकर जसे जमींदार-वगं के व्यक्ति किसानों 
की समस्याओं को सममते है तथा 'परेमाश्रम' जसे आश्रमो द्वारा जनताका 
कल्याणा किया जा सकता "है :। इसके अतिरिक्त उनका यह्‌ भी विडवासथा 
करि गांघी जी द्वारा बताये गए "प्रयत्नो द्वारा अत्याचारियों का हृदय-परिवतन 
सम्भव है इसलिए उन्हीने मधकर का हृदय-परिवतंन करवा कर उसे विरक्त 
चना दिया था । उस समय तै प्रोमचन्द का यह्‌ हद विश्वास था कि संगठन 
से अमोध शक्ति होती है इसलिए यदि भारतीय किसान संगठित होकर जमींदारों 
तथा उनके रक्षक सरकारी अफसरों एवं अन्य अहलकारों का प्रतिरोध करेगे 
तो उन्दैं अवश्य सफलता प्राप्त होगी । यह प्र मचन्द की आदशेवादी कल्पना थी 
मौर उन्होने श्रो माश्रम' मे इसका प्रयोग किया था । 


"प्रं माश्रम' की रचना प्रथम विर्वयुद्ध के उपरान्त कौ गई थी । भारतीयों 
पर पुरस्कार के रूप में विदेशी-सरकार द्वारा भयङ्कर जुल्म ढाए जा रहे थे । 
सारा देश इन जुत्मों से क्षुग्ष हो उठा था । जनता का असन्तोष अपनी चरम 
सीमा पर था । विजय के मद के उन्मत्त बनी हुई मंग्रज सरकार हर सम्भव 
उपायों से जनता के इस असन्तोष का दमन कर रही थी । इसीलिए श्रं माश्चम" 
मे प्रो मचन्द ने जनता एवं सरकार के प्रयत्नो भौर प्र्तिकारों का उग्रतम रूप 
चित्रित किया था। रूस कौ सफल जनक्रान्ति का भी प्रंमचन्द पर गहरा प्रभाव 
पडा । वे सममतेथे किं भारत के किसान भौ संगठित होकर रूपी जनता 
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कौ तरह ही आजादी हासिल कर सकते हँ । इसलिए परमाश्रम' का वबलराज 
वारवार रूप का हवाला देता पाया जाता है । 
श्रंमाश्रम' मे किसान ओौर जमीदार का सीधा संघषं है । किसान अपनी 
एकता, संगठन एवं प्र मशञङ्कर जंसे भस्थिर व्यक्तियों के नेतृत्व के बल पर आगे 
बने का प्रयत्न करता है । जमींदार की पीठपर सरकार का पुरा वल है । 
कलक्टर, तहसीलदार, धानेदार आदि सव॒ उसकी सहायता करते हैँ । जमींदार 
किसान पर वैदखली दायर करता है, ऽसके हल वैल नीलाम कराता है, उसकी 
चरावर जमीन छीन लेता है । सरकारी अहलकार दरों पर आते समय अपनी 
ओर अपने लद्कर की पूरी रसद किसानों से वसूल करता है, तेणार कराता 
है ओर इर्कार करने पर किसानों को बुरी तरह पिक श्ीरतों 
षती तथु रि 
इषुस्लोहती मार श परु 
हो जाता है ओौर फिर उठ खड़ा होता है । = 
किसान के पास भपनी एकता का वल है ] कतुः अधुसीधौर न 
ह । बलराज जसा किसान राजनीति की अवकच्छ^वातें 










द्वारा कर हिसा की धमकी देता है । वह मानव मात्रेभ्केन्ससर्ति समभता 
है । अपने हलवाहै को भी अपना जसा ही खाना देता है । 

लखनपुर गविमेंदो प्रकार के फि्ान दै--एक उग्रतावादी जैसे बलराज 
तथा दूसरे समौतावादी या भाग्यवादी जसे कादिर मियां । जव जमींदार गाँव 
के पुस्तैनी तालाब पर पानी भरने से रोक लगा देता है तो सुप्रबू मौर कादिर 
जसे बरे किसान भी अपनी लाठी उठाने के लिए मजनरूर हौ जति ह । बलराज 
की मां विलासी जमींदार के कारिन्दा गौसखां का विरोध करती है ओर जव 
गौसखां उस पर हाथ उठाता है तो बलराज ओर उसका पिता मनोहर इस 
अपमान को वर्दा्ति न कर सकने के कारण रात में चुपचाप गौसखाँ की हत्या 
कर डालते हैँ । इस प्रकार लखनपुर का कोई व्यक्ति अत्याचार के सम्पुख सिर 
नहीं मूकता । 

& 
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श्रं माश्रम' मे भाग्यवाद मौर धमं के आडम्बरों की दीवाल भी भहरा कर 
गिर जाती है । कादिर जैसे पुराणपंथी लोग--“अन्याय का विरोध नहीं करना 
चाहते, हर चीज अल्लाह ओर किस्मत के नाम पर सह लेना चाहते है, लेकिन 
बलराज कौ कही हुई बातों ने मन में एक नया भाव भर दिया है । एक देश है 
जहा किसान घास छीलने के लिए मजदूर नहीं किए जाते । यह्‌ भाव न्ह 
अपनी तकदीर पर आंसू बहाने के लिए विवश करता दै ।"' एेसा कादिर वल- 
राज ओर मनोहर की हमेशा अत्याचार का विरोध करने से रोका करता था, 
उन ईदवर का भरोसा कर अन्याय सहने का उपदेश दिया करता था । परन्तु 
जअ गौसखां कौ हत्या के मामले मे बहत से किसान पुलिस हारा फसि लिए 
जाते है मौर जव वे लोग मनोहर की आलोचना करते हैँ तो यही कादिर उनसे 
कहता है-“यारो ! एेसी बातें न करो, बेचारे ने तुम लोगों के लिए तुम्हारे 
हक की रक्षा करने के लिए सव कुच किया । उसके हियाव जौर जीवटकी 
तारीफ तो नहीं करते आर उसकी बुराई करते हो ? हम सव के सव कायर ह 
वही एक मदं है 1” कादिर ने जिन्दगी के स्तूल मे एक नया सवक सीखा 
था--अन्याय का विरोध न'करना कायरता है 1” 

श्रंमाश्रम' के पात्रों मे देशभक्ति की, विद्रोह की एवं शहीद बनने की भावना 
जोरों पर है । यहाँ तक कि मनोहर के मर जाने पर उसकी विधवा विलासी 
जेसी ग्रामीणा स्त्री अपने गवं को कितने सशक्त शब्दों मे व्यक्त करतींहै- "भँ 
विधवा हो गई तो क्या, घर का सत्याना हुमा तो वया, किसी के सामने भख 
तो नीची नहीं हुई ।"' 

लखनपुर के किसान असे-जेसे विद्रोह करते जाते ह उन पर वेसे-ही-वैपे 
अत्याचार भी वदते चले जाते हैँ । उन किसानों को यह ज्ञात हो चुकाहैकि 
सत्याग्रह मे अन्याय को दमन करने की शक्ति नहीं है । इसलिए वे लोग हिसा- 
त्मक़ प्रतिरोध का मागे अपनाते है, फौजदारी के लिए सन्नद्ध होते दै परन्तु उन्दे 
अन्त में पराजय ही भिलती है । क्योकि इस संघर्षं मे भागते वाले दोनों 
प्रतिद्रन््धी बरावर के जोड़ के नहीं है । एक तरफ लखनपुर का गाँव वारबार 
अपनी शक्ति बटोरता है-लडता है, परास्त होता है ओौर बिखर जाता है॥ 
अमन ओर कानून कौ ताकते जव भी बहत मजदरूत हँ । दूसरे गाव के किसान 
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इस संघषं से तटस्थ रहते है । लखनपुर के किसानों को कहीं से भी सहायता 
नहीं मिलती; वे अकले पड़ जाते है । प्रेमशंकर जैपे नेताओं कीप्रम से सव 
मगडे निपटाने की नीति किसानों को एक मी अत्याचार से नहीं बचा पाती । 
जमींदार ओर उसके कारिन्दे, थानेदार बौर तहृसीलदार, जज, वकील ओर 
पेशकारों की एक पूरी फौज अपनी समस्त शक्ति को संगटित कर इस गविको 
कुचल डालना चाहती है । 

लखनपुर गाव संघं मे हार जाता है परन्तु प्रेमशंकर जैसे व्यक्ति नेता 
बनकर सामने अते दँ अौर उसे एक आदशं गांव बना देते हैँ । सममे नहीं 
आता कि प्रेमचन्द ठेसे अस्वाभाविक परिणाम पर कंसे पर्ुचते है ? प्रेमशंकर 
एसे पात्र हैँ जो संघषं के युग मे किसानों को संगटित नहीं कर पाते ओर 
अत्याचार एवं दमन का मृक्तावला करने में उनका साध नहीं देते । वे बुद्धिजीवी 
वगं के स्वप्नहष्टा हैँ जौ सपने देख सकते हैँ परन्तु संघषं की कठोरता से घवड़ा 
जाते है । एेसा व्यक्ति लखनपुर के उन तपे तपाये कर्मठ किसानों को संगठित 
कर उनके गाँव को एकाएक कंसे स्वगं वना देता है ? ओौर यहु सव तब होता 
है जब लखनपुर पर अत्याचार ठाने वाली शक्तियों की शक्ति में स्वमात्र भी 
अन्तर नहीं आ पायादहै। वे सव बरकरार रहती हैँ । शासन भौर समाज की 
उप व्यवस्था में भी कोई अन्तर नहीं आता जिसमें अंग्रेनों के दलाल-जमींदार- 
किसानों को खुद नुते थे ओर अपनी लट मेंसे एकर हिस्सा अंग्रजोंकोभी दे 
देते थे । तव लखनपुर एक सुखी भौर आदं गांव कंसे वन गया ? 

इसके मूल में प्रेमचन्द कौ वही बआदशंवादी समाधान प्रस्तुत करने की 
भावना कायं कर रही थी जिसने “सेवासतदन" का समाधान प्रस्तुत किया था । 
एेसे समाधान सदैव अस्वाभाविक ओौर शुद्ध रूप से काल्पनिक रहते हँ । ्रेमा- 
श्रम" तक ही नहीं बल्कि "कर्मभूमि" तक भी प्रेमचन्द इस काल्पनिक समाधान 
प्रस्तुत करने के मोह से ह्ृटकारा नहीं पा पाये थे । केवल अन्तिम कृति गोदान" 
मे आकर ही उन्होने इस कलंक से मुक्ति पाई थी । 


"गोदान" भी किसान जीवन कौ कहानी है जो ग्रामीण ओर नागरिक दोनों 
क्षेत्नो को साभिप्राय एक साथ समेट कर चलती है । श्रेमाश्रमः में प्रारम्भसे 
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अन्त तक एक उत्त जना है, वातावरण में विद्रोह मौर दमन का चीत्कार है । 
वहां शोषकं आौर शोषित अपनी पूणं शक्ति के साथ आमने-सामने ताल ठोककर 
सड हो जाते हैँ । 


"गोदान" मे भी किसानो की समस्या है । परन्तु यहां आते-आते प्रेमचन्द 
रोग के असली कारणा को सम गए है । श्रेमाश्चम' गौर कर्मभरमि' तक उन्होने 
किसानो के रोग का निदान करने का प्रयत्न तो कियाथा परन्तु वे रोग का 
वास्तविक कारण नहीं समभ पाए थे इसलिए आधुनिक डक्टरों की तरह एक 
के वाद एक विभिन्न प्रकार के इन्जेवशनों का प्रयोग करते रहे थे । इस आशा 
मे कि शायद इनमें से एकाध कारगर हो जाय । परन्तु जव उन्होने पूनः गह- 
राई के साथ उस रोग का मध्ययन किया तो उन्हँं ज्ञात हुआ कि उनका वह 
निदान गलत था । 'गोदानः तक आते-माते वे उस रोग का मूल कारण तो 
समभ गए थे परन्तु उनकी समकर में यह नहीं जाया थाकिइस रोग को दुर 
कंसे किया जाय। इस कार्यं को उन्होने सम्भवतः अपनी भावी सन्तति या 
उत्तराधिकारियों के लिए छोड दिया था । काल्पनिक समाधानों से उन्हं घोर 
निराशा प्राप्त हुई थी। ` 


श्रमाश्रस' का वह काल्पनिक समाधान एवं लखनपुर के किसानों का वह 
सङ्खटित विद्रोह कल्पना ही बन कर रह्‌ गए थे । किसान-नीवन मेँ उनका कहीं 
अस्तिर्व भी नहीं था। प्रमचन्द ने इस स्थिति को गहराईसे देखा था अौर 
सममा था । गोदान' का होरी मकेला है, माग्यवादी है, धर्म एवं बिरादरी 
की मान्यताओं मे उसका अन्ध विशवास है। समाज कौ थोथी मर्यादाओं के 
पालन मे वह आत्म-गौरव समता है । उसका गाव वेलारी भी समृद्ध गाव 
है । उसमे अनेकों साहुकार है, जमींदार का कारकुन नोखेराम है तथा होरीके 
अनेक भारई-बन्द किसानमभीदहैँ। गाँव के लगभग सभी किसान साहुकारों के 
प्राण-घातक शिकंजे में जकड़े हुए हैँ । उनमें एकता का अभाव है क्योकि उन्न 
पर सामूहिक रूप से खुलकर अत्याचार नहीं किया जाता। सव अपनी ही 
समस्याओं मे गकं हँ । कभी-कभी एक दूसरे के प्रति सहानुभूति प्रदश्शित कर 
देते है । होरी अपने को नितान्त एकाकी अनुभव करता है । उसके अपने सभे 
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भाई उसके दुद्मन हैँ । यही थी भारतीय गों एवं उनमें रहने वाले क्रिसानों 
की वास्तविक स्थिति । 

लघनपुर के एके का यहाँ कहीं नाप निान भी नहीं मिलता । इन किसानों 
की सबसे बड़ी एवं प्रधान सम्या कर्जंसे छुटफ़ारा पाने की समस्या है । जमीं 
दार किसान से विना रसीद दिये लगान वषत करता है, नजर-नजराना लेता, 
वेगार कराता दै । गाव के पंच साहूकार लोग है) वे पंचायत की आड लेकर 
होरी से अपनी व्यक्तिगत रंजिश का बदलानेते हँ । जमींदार के कानों तक्र 
उस भल्याचार का समाचार पर्टुचने पर वह्‌ किकानों की सहायता करनातो 
दुर रहा उस जुमनि की रकम को खुद हडयना चाहता है । थानेदार भी आक्रर 
किसान को ही सताने ओर चरूतने का मन्सूवा वाधता है । इस प्रकार होरी के 
युग का क्रिसान घर ओौर बाहर चारों तरफ से सताया जाता है ओर उसकी 
फरियाद सुनने वाला कोई भी हमददं नहीं आता । 

वेलारी गाँव का यह चित्र व्रेमाश्चम' के लखनपुरर्गाद मे नितान्त भिन्च 
है । ओर वेलारी की जो स्थित्ति है वही उत्तर भारत केसम्पृणं गबोंकीदहै। 
कग्रस की वःगडोर एवं नेतृत्व भी रायर्माहूव जपे जमींदारो के या खन्चा जसे 
पूजीपतियों के हाथमे है। किसान इनके अत्याचारं से छटपशता है परन्तु 
भाग्य की दुहाई देकर शन्त हो जाना है । इतना निवल है कि सव कुं जानते 
हए भी उसका प्रतिकार नहीं कर पाता । उसकी सहायता को प्रेमशंकरं जसे 
नेता भी नहीं अते जो समय-अरसमय्‌ उसके आजु सी गौं सके । वद्‌ सदायता 
के लिए चारों तरफ निरीहं हण्टि फनाता दै परन्तु उसे कहींसे भी सहानुभुति 
या सहायता नहीं प्राप्त हौ पाती । ललनेपुर जसा सुव एवं समृद्धि मे परिषृणं 
ग्राम गोदान" के लिए स्वप्न कौ वस्तु बन गयाहै। रेपे प्रामोंकाकहींभी 
अस्तित्व नहीं दिखाई पडता । 

इसका कारण यहं है कि "गोदान" मे आक्र प्रेपचन्द का वह्‌ स्वप्न चूर 
चूरटहोगयाथाजो उन्होने श्रेषाश्रम' के समय देवा धा। उस समय प्रेष 
चन्द ने अव्यधिक्र अशावादी एवं अदकैवरादी वफ परिसिपतियों का 
चित्रण एवं विश्लेषण किया था जो शगोदान' यथार्थं से टकराकर चकङ्ना- 
चूरहो गधा था। प्रेमवन्द समं गयेथे कि भारतीय किसान को जब तक 
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सदैव भ्यकर बने रहने वाले आधिक संकट से मुक्त नहीं किया जायेगा तव 
तक उसका उद्धार असम्भव है । उसको आधिक समस्या हल कर दीजिये फिर 
किसान अपने आप सारे संकटों से त्राण पाकर प्रगति के पथ पर आभे चल 
पड़ेगा । आश्वमों आदि कौ स्थापना से उस समस्या का हल भसम्भव है । 
ओौर जब तक उसकी यह कजं की समस्या रहेगी तब तकन तो वह्‌ लखनपुर 
कै निवासियों के समान संगत हो सकेगा ओर न उपमे नैतिक साहस एवम्‌ 
बलही आ पायेगा जिससे वह जमीदारों एवं साहुकारों का उटकर विरोध 
कर सके । 
इसलिए प्रमचन्द ने "गोदान" मे भाकर हमारे ग्रामीण समाज का सच्चा 
एवं घोर यथाथवादी चित्र उपस्थित कर जनता एवं पाठकों का ध्यान इस सत्य 
की ओर आकवित करिया या कि हमारा वतमान सामाजिक सङ्धठन इतना सड 
चुका है कि जबर तक इसका समूल उच्छेद नहीं किया जायेगा तब तक भारतीय 
किसान की समस्या एवं दुख का समाधान नहीं हो पायेगा । इनके लिये उन्होने 
, मेहता जंसे बुद्धिजीवियों को सेवा के क्षेत्र मे आगे आकर काम करने के लिये 
` ललकारा था । मेहता जँसे व्यित ही इस समस्या को सुलभाने मे समथंहो 
सकते थे । 


गोदान में गोवर जैसे व्यक्ति भाग्यवाद्‌, कर्म॑वाद्‌, उच्चवगं के नैतिक ह्वा 
एवं जमींदारों के असली रू१ को समभन लगा है परन्तु उचित शिक्षा एवं पथ- 
प्रदशेन के अभाव में यह नहीं सम पाता कि गुलामी के इस बन्धन से कंसे 
छटकारा पाए । उसे कोई राह दिखाने वाला नहीं मिलता इसलिए वहु सवक 
समते हुए भी गुमराह होकर पतित हो जाता है । लखनपुर के आश्रम में 
उसका हल नहीं मिलता । लखनपुर कौ एकता एवं संघषं की शक्ति का गोदान 
मे कहीं नाम निशान भी नहीं मिल्ता। क्योकि लखनपुर कल्पना की उपज है 
जबकि बेलारी वास्तविकता की, इसीलिये प्रमचन्द ने परिस्थितियों के कल्पित 
चित्रण की जो भूल ्रेमाश्चम' मे की थी- गोदान" के यथाथंवादी चित्रण में 
उस भूल का प्रायश्चित कर लिया है । 

भरश्न २१ गोदान" में प्राम श्रौर नगर से सम्बन्धित श्रनेक सम- 
स्याभ्नों का सजीव-चित्रण दभ्रा है श्रौर इन समस्याश्रों के चिच 
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के कारण ही वह्‌ श्रपने समय का प्रतिनिधि उपन्यास माना जातां है इस 
थन का विदेचन कीजिये । 

उत्तर--उपन्यास जीवन का विस्तृत चित्रण होता है इसलिए उसमे जीवन 
कौ समस्याओं का चित्रा अनिवार्यं रूप से आ जाता है । परन्तु जिस प्रकार 
किसी विशिष्ट समस्या को लेकर समस्या-नाटकों की रचना की जाती है वेसा 
कोई भी प्रयत्न शगोदान' मँ नहीं मिलता । इसमें स्पष्टतः दो वर्गोक्ा संघषं 
दिखाया गया है--शोषक भौर शोषित । एक वर्गं सावन-सम्पन्न अतः सथल है, 
दूसरा पक्ष साधन-हीन अतः निवल है । प्रेमचन्द ने "समस्या" शब्द का कहीं भी 
स्पष्टतः उत्लेख न करते हुए उक्त दोनो वर्गो की जीवन-मान्यताये, उनके साधनों 
एवं उनकी शक्तियों का चित्रण करिया है । भारत कृषिप्रधान देक है। देशकी 
लगमग अस्सी प्रतिशत जनसंख्या ग मे ही वसती है। इन गांवों मे वसने 
वाले किसानों का प्रधान पेज्ञा तेती है । ये देश के अन्नदाता है । इन अन्नदाताओं 
कौ वास्तविक स्थिति कया है, उनकी सामाजिक मान्यताए' एवं भस्थाए कंसी 
हैँ तथा उनका जीवन कंसे व्यतीत होता है, इसका "गोदान सें सहानुभूतिपूणं 
चित्रण किया ह । इसी स्थिति के चित्रण मे विभिन्न प्रकार की समस्यायें स्वतः 
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ही उठ खड़ी होती हँ । 

"गोदान" में चित्रित नागरिक जीवन का सम्बन्ध प्रत्यक्ष ओर अप्रत्यक्ष रूप 
से इन गवोंसे है । प्रेमचन्द का प्रधान उदर्य भारतीय क्रिसान की वास्तविकं 
दशा का सवाक चित्र प्रस्तुत करना था । इसलिए उन्होने नागरिक जीवन के 
केवल उसी अंश को अपने उपन्यास में स्थान दिया है जिसका किसानों से सम्बंध 
है । इस कार नागरिक जीवन हमें अपने समग्र रूप मे चित्रित हुआ नहीं 
मिलता । नगरों में रहने वाले जमींदारो, तात्लुकेदारौ, मिल मालिको, साहू- 
कारों तथा देशभक्त जागरूक विचारकों एवं सेवाकमियों का सम्बन्ध गों से 
रहता दै । जमीदार आदि किसानों की कमाई पर नगर के विलासमय वाता- 
वरण में जीवन यापन करते है; मिल-मालिक गाँवों में उत्पन्न होने वाले कच्चे 
माल हारा अपने उत्पादन कायं को आगे बढ़ाते हँ । इस प्रकार इन दोनों का 
काम किसानों के विना नहीं चल सकता । साहूकार गों मे अपने ६ 
निषुक्त कर पसा वसूल करते हैँ । केवल जागरूक विचारक एवं सेवा कायं कृरने 
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वाले व्यक्ति हौ किसानों के युभचिन्तकरके ल्पते आगे अते दँ । "गोदान" ते 
नागरिक-समाज के इन दोनों प्रकार के व्यक्तियों का चित्रण क्रिया गया है। 
रायसाहब, खन्चा आदि किसानों के शोषक हैँ तथा मेहता एवं मालती किसानों 
के सहायक एवं शुभ-चिन्तक ट परन्तु बहुत अत्पांशमें ही । 
नगर की जनता का प्रतिनिधित्व वहां का मध्यवगं करता ह । निभ्न- 
वग मजदूर आदि तो गांव के किसान ही होते ह । इस मध्यवगं का किसानों 
से कोई भी प्रयतक्ष या अप्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं होता । इसलिए गोदान" में इस 
वगं का चित्रण नही किया गया है । किसीभीदेशका मध्यवर्गमं उस देश की 
रीढ़ माना जाता है । सम्प राजनैतिक, सस्कृत्िक, धामिक आदि आन्दोलन 
इसी वगं द्वारा संचालित किए जाते है । जव "गोदान" मे इस वर्गं का कोई 
चित्रण ही नहीं तो फिर उक्त विभिन्न प्रकार के आन्दोलनों का चित्रण कंसे आ 
सक्ता था । अतः इस वं की समस्याओं से भी (गोदान अच्रूता है! इसमें 
केवल प्रामीण समाज की तथा नागरिक समाज के उस वगं की समस्याये सामने 
भाती है जिसका म्रामीणों से सम्बन्ध है । मेहता एवं मालती जैसे पात्रोका 
साधारणतः गवं से कोई सम्बन्ध नहीं होता । परन्तु प्रेमचन्द चाहते धेकि 
मेहता एवं मालती जसे व्यक्ति सामने आये ओौर अपने सेवाकायं एवं सहायता 
दारा इन दीन दुखी दलित किमानों की स्थिति को सम्हालें । इसी उदहे्यकी 
पूति के लिए प्रेमचन्द ने मेहता ओर मालती को गावमें भेजा है। 
जव हम "गोदान" में चित्रित कृष-जीवन का गहराई से अध्ययन एवं 
विश्लेषण करते है तो इस निकषं पर पवते हई कि भारतीय कृषक कौ अन्य 
सभी समस्यायें उसी आधिक अभाव कौ समस्पा से उत्पन्न है । पव के मूनमें 
यही माधिक दीनता प्रधान कारण है। हरी, गोवर आदि उभ समाज के अङ्ख 
हैँ जिसमें घन की मर्यादा सर्वोपरि है । घन व्यक्ति को समाज में उच्च स्थान 
भात करातता है; घन व्यक्ति के सम्पूणं ककरमो को न्याय संगत सिद्ध कर देता है; 
घनहीन होने पर सक्मं भी ककम धोषित कर दिए जाति है । इपीलिए गोवर धन 
कमाने के लिए शहर भागता है ओर यहांसे थोड़ेसे रे कमाकर जन गवि 
लोटता है तो उमे इतना साहस आ। जाता है कि वह गाव के सहकारो अथात्‌ 
शक्तिमानों कौ खुलकर हंमी उडाता है ओर उप्ता को$ कुं नहीं कर पाता। 


~ १ २७ ~ 


गांव के साहकर सभी दुराचारी रँ । क्यो्रि उनके पास पसा है इसलिए 
समाज उनसे कुं भी नहीं कह पाता । खन्ना दुराचारी है । मेहता जँषे लोग 
उसकी भालोचना करते है कोक वुद्धिजीवियों कौ प्रायः घत की शक्ति से नहीं 
जीता जा सक्ता । रायसाहव दुराचारी तो नहीं टै परंतु अपने आराम, मयदिा 
आदि के लिए सूव धन चुटते हैँ ओौर घूर ही खच करते है । पमे वाले लोग 
लगभग सभी अल्याचारी हैँ । प्रेमचन्द धन ओौर सदाचार में शात शत्रुता का 
सम्बन्ध मानते धे ओौर गोदान का प्रत्येक धनी पात्र इसका प्रतीक है। इन 
धनौ लोगों का अपना मूक संगठन है । वे निर्धनौ को सताने म सदैव एक हो 
जाते है । उधर निर्धन बरावर लरुटते रहते हँ - कानून के नाम पर्‌, रिवाजके 
नास पर, घमंके नाम पर, विरादरी के नाम पर ओर इस सारी चुट की पूत्ति 
वे तए-नए कजं लेकृर करते रहते हँ । इस प्रकार "गोदान" में दो भिन्न संस्छृतियों 
के अनवरत संवषं का रूप मिलता है -एक मुनाफे की दुनिया ओौर दूरी महनत 
कौ दुनिया का। 

उक्त दोनों संस्कृतिं अपने अपने अस्तित्व-की रभ्नामेप्राणपण से लगीं 

है । मूनाफे कौ दुनिया वाले श्रेपाश्रम' के युगसे अविक्र चतुरं ओर धूतं 
बनं चुके हैँ । उनकी लटका तरीका अव प्रव्यक्त न रहकर अप्रत्यक्ष बन गया 
हि ! होरी को प्रत्यक्ष रूप से कोई भी नहीं सताता । उपसे जितना भी पैसा वसूल 
करिया जाता है वह्‌ सव्र कानून, धमं, न्याय, परम्परा आदि के नाम पर ही किया 
जाता है । प्रेपचन्द शोप की इष नवी पद्धति के चित्रण मे वड सतकं रह 
है । उन्होने कीं भी होरी के साथ प्रत्यक्ष अन्याय नहीं होने दिया है। नोषे- 
राम उसे दुबारा लगानं वसूल नहीं कर पाते, दारोगा उसे रिखवत मांग कर 
भीलेनेमे सफल नहीं हौ पाता । होरीकोजो कुं भी देना पड्तादहै वहु 
उपर से देखने पर पूणंतः न्यायसंगत प्रतीत होता है । 

रायसाहव उससे नजर-नजराना लेते है क्योकि एेसा परम्परा से होता चला 
आया है । मंगरूशाह उसकी ऊख नीलाम करवा लेते है क्योकि वह उनका कजे- 
दार है ओर उन्होंने अदालत से उप्के ऊपर डिगरी करवा ली है। विरादरी 
उस्र पर दण्ड लगाती ह क्योकि तरिरादरी के अनुसार उसने भुनियांको घरमे 
आश्वय देने का अक्षम्य अपराध किया है 1 दातादीन उससे मजदूर की तरह कस ¦ 
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करसेतमे काम करवाते ह क्योकि उन्होने समय पर सहायता देकर उसके खेतों 
मे बुवाई के साधन जुटाये ह । वे ३० ) के २००) लेते हँ क्योकि होरी उनसे 
वचन-बद्ध है । फिर होरी के साथ किसने अन्याय किया? इनमे से एकमभी 
कायं अन्यायपूशं नहीं है । मगर फिर भी हम देखते हैँ कि जीवन पर्यन्त जी- 
तोड़ परिश्रम करने वाला होरी लुट जाता है, उसके बाल-बच्चे भूखे भरने लगते 
है! उसे शक्ति से अधिक परिश्रम करने के कारणा असमय में ही काल-कवलित 
हो जाना पठता है । जीवन भर वह्‌ यही नहीं सम पाता किं लुटेरे कौन हँ 
क्योकि उसके लुटने वाले सभी न्याय की दुहाई देते हुए सामने आते है । दुसरे 
शब्दों मे उसके लुढेरे न्यायधूरं हराम की कमाई खाने वाले हँ जो जीवन भर 
मानन्द भोगते हैँ ओर एेसा करते है । इस क्षेत्र मे जो जितना ही अधिक चतुर 
है वह उतना ही अधिक सफल होता है । इस लूट की सवे बड़ी विरेषता यह्‌ 
है कि आप इसे न्याय के आधार पर लुट नहीं कह सकते । यह्‌ तो इन लुटेरों 
का जन्मसिद्ध अधिकार है जसा कि रायसाहब का कथन था । 

इसलिए गोदान" की सवसे भमुख समस्या यह है कि इस अभत्यक्ष लुट का 
निराकरण कंसे किया जाय ? होरी ज॑से कर्मठ व्यक्तियों कौ इस लूट से कंसे 
रक्षाकी जाय ? निरन्तर वने रहने वाले ऋण के इस दैत्य से परिश्वमी भोले 
भाले किसानों को के मुक्ति दिलायौ जाय । गोदान" ओर होरी के जीवन की 
यही प्रमुख समस्या है । प्रेमचन्द ते इस समस्या को वड़ी गहराई तकर जाकर 
देखा है भौर समा है । वे जानते थे कि इस समस्या का निदान साधारण 
उपायों से नहीं किया जा सकता । इसके लिए जर्राहि के तेज न्तर की जरूरत 
हैजो एक ही भटके से विकृति के मूल कारणो को दूर कर उन्हें सदैव के लिए 
समाप्त कर दे । हमारे समाज का वर्तमान संगठन सड चुका है इसलिए इसका 
स मुचा ढांचा बदलना पड़ेगा; शोषक मौर शोषित का भेद हटाना पदेगा; समाज 
मे न्याय का वास्तविक रूप स्थापित करना पडगा; भाग्यवाद, कर्मंवाद आदि 
के ढकोसलों को दूर करना पड्गा- तभी होरी जसे मानव कै प्राणों की रक्षा 
हो सकेगी । इन भेड्‌ की खाल पहने हृएे भेड्यों का वास्तविक रूप जब तक 
स्पृष्ट नहीं होगा तव तक होरी की लूट निरन्तर होती रहेगी । 

परमचन्द ने "गोदान" भे इस समस्या का कोई समाधान नहीं दिया। 








= ६९९ = 


`समाधानों से उनका मन भर चुका था। इसीलिए "गोदान" मे उन्होने कल्पित 
समाधान देने से अपने को वचाया है । उन्होने शोषण का नीचता-पूरां कुचक्र 
स्पष्टरूपसे सामने रख हमे यह सोचने के लिए वाध्य कर दियादहैकिक्या 
इस स्थिति को एसे ही चलने दिया जायेगा । "गोदान" में आकर प्रेमचन्द अपने 
पाठकों की वुद्धि एवं चिन्तन शक्ति पर विशवास करने लगे हैँ । वे जानतेषेक्रि 
असलियत को देखकर समाज अपने आप अपने उद्धार का उचित मागं द्‌ 

लेगा । आज जमींदारिरया हट चुकी है, रजवाडे समाप्त हो चुके हँ । इससे हरी 

के उत्तराधिकारियों को थोड़ी सी राहत मिली है। परन्तु अभी तक समाज 

चणा की उस मूल समस्या का समाधान नहीं खोज पाया है । पूणं समाजवाद 

ही इस समस्या का एकमात्र हल है, इस वात को विचारक समभने लगे हँ भौर 

वहु दिन दूर नहीं जब इस समस्याको मी हल कर लिया जायेगा । 


गोदान" की उपरोक्त प्रमुख समस्या के विवेचन के उपरान्त अन्य समस्याओं 
के विषय में सोचने के लिए बहुत कम मसाला रह जाता है । अन्य समस्या 
इसी की शाखाये हँ । परन्तु विद्याथियों के संतोष के लिए संक्षेप में उनका 
विवेचन भी आवर्यक हो जाता है । 

होरी के जीवन की एक अन्य महत्वपुणं समस्या धमं की समस्या ड ! वह 
अन्याय करते समय ईद्वरके रौद्र रूप से आतद्किति रहता है, भाग्यवाद भौर 
कर्मवाद के सिद्धान्तो को अभिट एवं सत्य समकर अपनी दीन दशा को न्याय- 
पुं मानता है, रूढ्यों एवं परम्पराओं का वह अन्ध भक्त है; विरादरी की 
मर्यादा उसके लिये सर्वोपरि है । जायदाद के प्रति उसके मन मे उत्कट मर्यादा 
काभाव है। होरी अशिक्षित है इसलिए उसमें वास्तविकता को समभने की 
शक्ति नहीं है । ोषक समाज निम्नवगं को सदेव अरिक्षित ही बनाये रखना 
चाहता है क्योकि शिक्षित होने षर शोषित शोष की असलियत को सम 
जायेगा । आधुनिक शिक्षा इतनी मंहगी है कि होरी के बच्चो के लिए उसे प्राप्त 
करना आकारा-कुयुम बन गया है । अपनी अशिक्षाके कारण ही होरी धमं के 
बाह्य रूप को ही सत्य सममः लेता है ओर कष्ट उठाता है । बिरादरी की पचा- 
यत पर पसे वालों का प्रभुत्व है इसलिए बिरादरी भी उसे सताती है । पंडितो 
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पर उसकी अगाध श्रद्धा है इसलिए दातादीन उसे धमं के नाम पर चूसते है 
रायसाह्व ने पुवजन्म में सत्राय क्रिये थे इसलिए उन्हे होरी को लूटने का पूरा 
अधिकार है। यदि होरीके पास पैसा होतातो वह भी शिक्षा पाता, उसके 
बच्चे भी रिक्षा पाते ओौर तव ध्मंका यह ठकोषला नष्ट हो जाता । इसलिए 
वट्‌ धनहीन होने के कारण ही यह सारे अत्याचार सहता है 1 


इसीसे भिलती-जूलती नगर के मजहूरों कौ समस्या है । वे भी अश्चिक्षित 
है, उनमें अनेकं प्रकार की बुरा्या हँ परन्तु नगर में रहने के कारणा वे अपने 
अधिकारों के प्रति अधिक जागरूक है । वहाँ उन्हँ मेहता जैसे सहायक भी भिल 
जाते है । इसलिए हडताले होती है, मिले जला दी जाती हँ । फिर भी उन्है 
राहत नहीं मिल पाती । वहां शोषित ओौर शोषक का संघर्ष अधिक स्पष्ट ओौर 
प्रबल है । मजदूरों की समस्या भी किसानों जसी ही है। माधिक अमाव उन 
भी कभी चैन नहीं लेने देता। केवल पारस्परिक एकता के बल पर ही इस 
भाधथिक-दानव से मुक्ति सम्भव है । 


स्त्रियो को शिक्षा एवं प्रिकारं कौ समस्या नागरिक समाज की एक 
रवलन्त समस्या बहुत दिनो से वनी रही है । परन्तु हमारा विचारदहैकरि 
गोदान्‌' मे प्रेमचन्द ने इस समघ्या को एक दूसरे ही हष्टिकोण से उठाया 
है कथकर इस समस्या का भपने साधारण रूप में कथानके की मूल समस्यासे 
कोई सम्बन्ध नहीं रह जाता । ग्रामीण नारियों की समस्था मूलतः वही है 
जो वहाँ कै पुरुष-समाज की है । वर्हादोनोंही समान रूम से परिश्रम करते 
है ओर उसके परिणाम के भोक्ता भी समान ख्पसेही रहते है । पुरुषों द्वारा 
मारपीट किया जाना कोई समस्या नहींहै। नागरिक समाजमेंदो प्रकार की 
नार्या है गोविन्दी ओर मालती । गोविन्दी मेहता के शब्दों मे सेवा ओर 
त्याग की देवी अतः अ।दशं नारी है । गोविन्द जी नारिथोमेँही सेवा ओौर 
त्याग कौ भावना सम्भव है; मालती जैसी नतरयुग कौ प्रतिमाओं में नहीं जो 
सापसारिक भोग विलास को ही नारी जीवन की चरम सार्थकता मानती हैँ । 
इमीलिये प्रेमचन्द ने मालती को मेहता के संसग दारा गोविन्दौ जसी आदश 
नारी बना दिया है। ओर एसा इसलिये क्रियादहै कि उप्यक्त के अन्तिम 
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भाग वाली मालती जसी नारियां जन-कल्यासा के क्षेत्र मे भे आये ओर 
समाज की गन्दगी को दूर करने मे मेहता जैसे पुरुषों का हाथ बटे इसीलिये 
नवीन पाश्चात्य सभ्यता की बुराइयों, उन्मुक्त भोग वाले सिद्धान्त कौ विकृतियों 
तथा भौतिकवादी प्रम की संकीरंताओं के साथ-साथ तलाक जैसी महत्त्वपुणं 
समस्याओं पर प्रकाश डाला गया है । 

उपरोक्त सभी समस्याओं का प्रुलावार वही उपरोक्त आधिक अभाव की 
समस्या है । वही उपन्यास का केन्द्र विन्दु है । अन्य समस्याये उसी केन्द्र विन्दु 
तक पर्ुचने के मागं के पड़ाव-मात्र है । प्रमचन्द ते इससे पहले इस समस्या को 
इतने व्यापक रूप मे कमी नहीं उठाथा था । "गोदान" तक आते-आते वे यह्‌ 
समभ गए धे कि आधिक अभाव की इस समस्याको दूर होने पर ही मन्य सभी 
समस्याये अपने आप सुलभ जायेगी । 


भरन २२--“"गोदान में पाश्चात्य तथा पौवत्यि सभ्यताश्रो के संघं के 
स्वर मी सुनाने पडते हँ ।'' क्या यह कथन सत्य है ? तकं-पुशं विवेचन 
कीजिए । 

उत्तर--शगोदान' मेँ मूलतः भारतीय कृषक-समाज की कथा ठै । नागरिक 
कथा भी उसी के व्रिषद्‌ रूपका एक अंडा है । इस चित्रण मे उपन्यासक्रार 
का उदेखयन तो प्रामीण एवं नागरिक जीवन की तुलना करना रहा है ओर 
न पाड्चात्य एवं पौवत्यि सम्यताओं की तुलना ही । कथा के बहाव मे प्रासंगिक 
रूप से पाइचात्य सभ्यता का प्रभाव थोडा सा अवश्य दिखा दिया है । परन्तु 
बहुत ही सीमित एवं संकीणं क्षेत्र में । 

“आज'' के प्रसिद्ध सम्पादक वाव्रूराव विष्णु पराड़कर ने एक वार "गोदान 
पर विचार प्रकट करते हृएे लिखा था कि-“प्राच्य बौर पाश्चात्य भाग, 
प्राच्य संयम मौर पार्चात्य अनिमय, ईरवर पर अन्ध विवास ओौर मानवत्व 
मे ईरवर को प्राप्त करने की लालसा, त्यागमय पारिवारिक जीवन ओर वाप- 
दादों के क्ण को अस्वीकार करने की कामना, इन विचारों का सम्मिश्रण 
गोदान मे जगह-जगह दिखाई देता है । प्राच्य पार्यात्य संघषं से जीवन का एक 
शास्त्र गोदान में क्रमशः विकसित हो रहा है, पर दुरभाग्यवज्च पूणं विकास नहीं 
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हो पाता, ओर प्रोमचन्दजी हमें संधार में हे 
जाते ह ।' 

सम्पूणं उपन्यासमें केवल डाक्टर मेहता ही एक एेसा पात्र है जो नाग- 
रिक नारी-समाज के एक वर्गं विशेष पर पार्चात्य सभ्यता का प्रभाव दिखाता 
है । मेहता का कथन है कि पाश्चात्य प्रभाव के कारण भारतीय समाज में 
धन लिप्सा बही है । नगर को शिक्षित नारियों पर पाडचात्य सभ्यता का गहरा 
प्रभाव पड़ा है जिसमे नारियां देवी का पदत्याग कर तितली वनतीजा रही 
है । मालती इङ्गलैण्डसे डाक्टरी पढ़कर आई है इसलिए तितली के समान 
चंचल ओौर उन्मुक्त भोग की उपासिका बन गई है । उसकी हष्टि मे भौतिकता 
से उपलब्तर सुल का मूल्य सर्वाधिक है ओौर इस तथाकथित कलुषित भौतिक- 
वादी पाड्चात्य प्रभाव को दूर कर मेहता अन्तमें मालती को त्याग ओर सेवा 


को देवी बना देते हैँ । मालती अपना सस्करार हो जाने पर तंवा से स्पण्ट शाष्दों . 


मे कहती है कि--“इस नई सभ्यता का आधार घन है, विद्या गौर सेवा गौर 
जाति सब घन के सामने हेच है।'' मेहता भी धन की महत्ता को अप्रधान 
घोषित कर रायसाह्व से कहते हैँ “मेरे लिए धन केवल उन सुविधाओं का 
नाम है जिनमें मै अपना जीवन सार्थक कर सक्रुः। धन मेरे लिए वढने भौर 
फलने वाली चीज नहीं केवल साधन है । मूके घन की बिल्कुल इच्छा नहीं, आप 
वह साधन जुटा दं जिससे मेँ अपने जीवन का उपयोग कर सक ।” मालती 
एवं मेहता के उपरोक्त विचारों कोटी आधार मान कर कुल आलोचक 
"गोदान" में पाश्चात्य एवं प्राच्य विचार-धाराओं का सवषं देखते दै । दूसरे 
शब्दों मेवे धनके प्रति अधिक मोहन होने के कारण भारतीय विचारधारा 
को अध्यात्मवादी ओर पाश्चात्य विचारधारा को भौतिकवादी घोषित कर 
देते है । 

आध्यात्मवादी ओर भौतिकवादी शब्द मामक है।न तौ द्रुरोष रतः 
भौतिकवादी ओर न भारत अध्यात्मवाद । परोप में मी आव्यात्मवाद का 
वसा ही प्रभाव है जितना क्रिभारतमें। ब्रुरोपमें भौतिकवाद को उतना ही 
महत्व दिया जाता है जितना कि भारतमें। कुछ अंग्रेज ने कह दिया कि 


ॐ. ऋ 


छाइकर सहसा अन्तर्धान हो 














ध 


- १४३ - 
भारतीम्‌ भध्यात्मवादी होति है ओर भारतियों ने स्वयं को मूखं समभ कर गोरे 
्रभुमो के 1 कथन कों पल्ष कौ लकीर सम लिया ओर गवंसे फुल उ । 
हमारे यहाँ अध्यात्मवाद को मौखिकररूपसे तो पूणां महत्व दिया जाता रहा है 
परस्तु व्यावहारिक रूपमे उसका कहीं नामनिशान भी नहीं मिलता । र 
माया है, असत्‌ है, मिथ्या, फिर भी हनारे पूर्वज इसी संसार में रहते हुए 
अपने भौतिक अस्तित्व की रक्षा में प्राणपण से लगे रहे थे । उनके लिए संघार 
सदैव सत्य रह। था । फिर यह अध्यात्मवार की दुहाई क्यों ? 

समाज मे जहां तक धन लिप्सा कौ प्रधानता का प्ररन है, यह्‌ भी पाइवात्य 
प्रभाव नहीं माना जा सक्ता । हमारे समाजमें धन की लिप्ता कव प्रधान 
नहीं रही ? इतने युद्ध किंसलिए होते रहै ? यदि इस वातत को मान लिया जाय 
किं नगरों में नवीन पुजीवादके प्रभावके कारण, नौ भ्रुरोपकौ देन है, घनत 
का महत्व वदा तो हमारे गवो मे किसके प्रभावसे वडा? "गोदान" के गाव 
पाङ्चात्य सभ्यता के प्रभाव से अद्भुते ह । फिर भी उनमें रहने वाले साहृकारों 
के लिए धन-संग्रह्‌ करना ही सवसे बड़ा कत्तव्य एवं लक्ष्य वन गया है । उन्हे 
किस भौतिकवादी दर्जन चास्वी ने घन की महत्ता का यह पाठ पाया है । चाह 
नगर हो अथवा गांव, धन की महत्ता सभी जगह समान रूप से व्याप्त है। 
इतका कारण हमारे समाज का वतंमान गठन है । यहे स्थिति भारत या युरोप 
महीन होकर सम्य जगत के प्रत्येक भाग में इसी रूप मे पाई जाती है । इस- 
लिए इसे हम प्राच्य ओर पाहचात्य विचार-धाराओं का संघषं न मानकर शोषक 
मौर शोषित वर्गो का संघषं ही मानेगे । यह संघषं मोटे तौर पर उन्नत किन्तु 
हासशील पूजीवादी तथा समान रूप से ्रियमाण सामन्तवाद के विचारोंका 
संघर्षं है । इस संवषं को किती भी रूप मे अध्यात्मवाद ओौर भोतिकवाद या 
भारतीय संसृति तथा यूरोपीय संस्कृति का संघषं नहीं कहा जा सकता । 

जहाँ तक नारी स्वतंत्रता, शिक्षा, अविकार आवि का प्ररत है, पाइचात्य 
विचारधारा का हल्का सा प्रभाव अवश्य दिखाया गया है । प्रोमचन्द जी इस 
विचार के कटूर समर्थक थे किं नारी को स्वतन्त्रता मिलनी चाहिए परन्तु वे यह 
नहीं चाहते थे कि हमारा शितिज नारी-समाज अपनी स्वतन्त्रता एवं अधिकार 
्राप्त करने के लिए पादचात्य स्वरी समाज का अनुकरण करे । इसलिये उन्होने 
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मालती का प्रारम्भिक रूप ॒पार्चात्य सभ्यता से प्रभावित एक तितली के रूप 
भेगढाहैओर बादमें उसे सुधार कर तथाकथित भारतीय नारी बना 
दिया है । 

मेहता अनीश्वरवादी हैँ । स्वच्छन्द भोग मे विवास रखते हँ । विवाह 
को बन्धन समभते है परन्तु तलाक प्रथा के विरोधी ह । रसे मेहना "गोदान 
मे भारतीय संस्कृति के उपदेशक एवं अनुयायी वन कर आते हँ । सममे नहीं 
आता कि अनीश्वरवादी एवं स्वच्छन्द भोग के उपासक मेहता आध्यात्मवादी 
भारतीय संस्कृति के उपदेशक कंसे बन गए । अनीदवरवादी भौतिकतावादी होतार 
भौर आध्यात्म ओर भौतिकवाद मेँ कही एकता नहीं दिखाई देती । मेहता 
गोविन्द को आदशं नारी मानते हैँ ओौरनारी का सर्वोच्च रूप गरह-स्वामिनी 
के रूपमे मानते हृए भी ववर प्रेम के उपासक हैं। मेहता के चरित्र मं यह्‌ 
अन्तविरोध क्यो है ? इसका स्पष्ट उत्तर यही है कि प्रोमचन्द मेहता के इन 
विचारो की सामाजिक उपयोगिता को स्वीकार नहीं करते ये, इसीलिए उन्होने 
मेहता के स्वच्छन्द भोग एवं ववर प्रम की मान्यताओं पर मालती द्वारा करारी 
चोट करवाई थी । इस तरह डाक्टर मेहता का चरिवरन तो आध्यात्मवादी 
रह जाता है ओर न भौतिकवादी । उनमें दोनों प्रवृत्तियों का सम्मिश्रण है। 
अतः मेहता किसी विशिष्ट संस्कृति के प्रतिनिधि न होकर एक सामान्य उलके 
हए विचारक-माव्र हैँ । 

यदि गोदान" के एक्र धोडेसे अंश में युगानुरूप उठने वाले प्रह्नों को 
किन्हीं विशिष्ट संस्कृतियों का संघषं मान लिया जाय तो यह असंगत होगा । 
इस चित्रण मे प्रमचन्द का उद्य केवल इतना हीथाकिवे सामाजिक जीवन 
मं सेवा ओर त्याग की महत्ता को स्वीकार करते थे भौर चाहते थे कि हमारी 
-नारियां सेवा ओर त्याग की प्रतिमूत्ति बनकर समाज-सेवा में अग्रसर हों । तभी 
जनता का कल्याण सम्भव हो सकेगा । केवल अपने ही सुख स्वाथं में इवे हए 
प्राणी समाज का कल्याण नहीं कर सकते । 

दूसरी बात यह है कि जिस समय “गोवान' लिखा गया था उस समय 
तक भारतीय समाज का एक अङ्गं पाङ्चात्य सम्यता का उपासक बन 
"चुका था । विशेष रूप से सरकादी उच्च अधिकारी वग अपने को पाइचात्म 
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सभ्यता काप्रेमौ घोषित करने मे गवंका अनुभव करने लगा था। परन्तु 
“गोदान में इस वगं का कहीं नाम विशन भी नहीं मिलता । वयोकि प्रोमचन्द 
का यह उदेश्य ही नहीं था। उन्होने नव-शिक्षित नागरिक महिलाभों पर इस 
पाइ्चात्य सभ्यता आंडिक प्रभाव दिखाया है जौर उसकी कतिपय न्रुनताओं 
की ओर संकेत कर यह सन्देशदियाहैकिनारी खिलौना नहीं है । वह माता 
है इसलिए उसे सेवा मौर त्याग की देवी वनकर समाज कल्याण के क्षत्रमें 
आगे आना चाहिये । 


परहन २३- क्या श्राप 'गोदान' को राष्टीय ्रतिनिधि उपन्यास की सं्ना 
से विभूषित कर सकते हैँ ? तकंपूणं उत्तर दीजिए । 

उत्तर- इस प्रशन का विवेचन करने के लिए पहले राष्ट्रीय भ्रतितिधि उप- 
स्यास की परिभाषा सम लेना भावद्यक है । मैधिलीशरणा गुप्त हिन्दी के 
राष्ट कवि अथवा राष्टीय प्रतिनिवि कवि माने जाते हँ क्योकि उन्होने भारतीय 
राष्ट्‌ की विभिन्न समस्याओं को लेकर अनेक काव्य ग्रन्थों करी रचनायें की है । 
खडी बोली-काव्य के विकास की विभिन्न दिाओंका उनके काव्य मे चित्रण 
हुआ है । उनके सम्पूणं काव्य का जव्ययन करने के उपरान्त पाठक को समग्र 
भारतीय राष्ट्‌ एवं खड़ी बोली की विभिन्न समस्याओं, पक्षो, एवं विकास कौ 
दशाओं का साधारण सा परिचय मिल जाता है । काव्यत्व कीरष्टि से हिन्दी 
मे अनेक महाकवि एेसे हृए हँ ओौर अव भीरहैँजो गुप्तजी से ष्ठ है परन्तु 
जीवन के विवि प्रर्नों का उनमें उतना विस्तार नहीं मिलता जितना कि 
गुप्त जी मे है । इसीलिए गप्तजी को राष्टूकवि की पदवी से सम्मानित किया 
गया । 
प॑० नन्ददुलारे वाजपेयी ने महाकाव्य ओर राष्टरीय प्रतिनिधि उपन्यास को 
समकक् मानते हृए भी यहं मत प्रकट कियाद कि युग काप्रतिनिवि उपन्यास 
लिखा जाना एक प्रकार से अततम्मव ही है । वाजपेयी जौ का कथन है कि-- 
“"राष्टरीय संस्कृति के विकास मे विभिन्च युगो कै प्रतिनिवि महाकाव्य तोहो 
सक्ते है; परन्तु युग का प्रतिनिधि उपन्यास कठिनाई से मिलेगा । इसका कार्ण 
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है कि उन्म पे साप्राजिक जीवनके वाह्य स्वरूप को चित्रित करते है 


आओौर एमा उपन्यास क्वचित्‌ ही कोई हो सकता है जिनमें बाह्य स(माजिक जीवन 
के किकी युग विशेष का सम्पूणं चित्र दिखाया जा सके । महाकाव्य युग की 


संस्छृति का चित्रण तथा युग कौ ज्वलन्त समस्याओं का समाधान प्रस्तुत किया 
जाता है, परन्तु सामाजिक जीवन का यथाथं चित्रण उसके सम्पूणं पक्षों के साथ 


किसी एक कृति मे कर सकना सम्भव नहीं है 1" 


वाजपेयी जी के उपरोक्त वक्तव्यसे यह ध्वनि निकलती है कि राष्ट्रीय 
प्रतिनिधि उपन्यास उसे कहा जा सकता है जिसमें किसी युग विशेष का सम्पण 
चित्र दिलाया जा सके । परन्तु साथ दही आपका यह भी कहना है कि यह महा- 
काव्य मे तो सम्भव है परन्तु उपन्यास में नहीं । दूसरी बात यह्‌ कि वाजपेयी 


जी ^राष्टरीय प्रतिनिधि उपन्यास" संज्ञा को भी साहित्यिक हष्टि घे अधिक समी- । 


चीन नहीं मानते क्योकि महाकाव्य की परम्परा ओपन्यासिक परम्परा से नितांत 
भिन्न है । भंग्रंजी मे राष्ट्रीय प्रतिनिधि उपन्यास को 01५ 10१६] कहा जाता 
है । इस शब्द से यही अथं निकलता दै कि एक एेसा उपन्यास जिसमे 71९ 
अर्थात्‌ महाकाव्य कौ सौ उदात्तता, विस्तार मौर विवेचन की गहराई हो तथा 
जो एक युग विशेष की संस्कृति का समग्र चित्र उपस्थित कर सके । महाकाव्य 
साहित्य कौ ही एक कृति है । उपन्यास भी साहित्यिक कृति मानी जाती है । 
अतः जो चिततण एक महाकाव्य मे सम्भव है वही एक उपन्यास मे भी सम्भव 
हो सकता है क्योक्रि दोनों का हौ चित्रण विश्लेषणात्मक होता है । रही आकार 
की बात सो इस दिशा मे उपन्यास लेखक के ऊपर कोई बन्धन नहीं लगाया गथा 
है । अतः एक उपन्यास मे भी क्रिसी युग विशेष की संस्कृति का चित्रण सम्भव 
हो सकता है । प्रन केवल लेखक की क्षमता का है । क्षमता के अभाव मे जिस 


प्रकार महाकाव्य लिखना असम्भव है उसी प्रकार राष्टरीय प्रतिनिधि उपन्यास 
का निमि करना भी । 


वाजपेयी जौ रूसी उपन्यासक्रार तोत्स्तोय के प्रसिद्ध उपन्यास \87 270 
2०806 को रषषटरीय प्रतिनिधि उपन्यास मानते हँ । यह वहदाकार ग्रन्थ है जो 


हिन्दी मे अनुवादित होने पर ढाई हजार पृष्ठो का विशालकाय ग्रन्थ बन जायेगा 
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मौर आलोचकों ने जिसका नायक रूष की जनता को माना है । वाजपेयी जी 
के ही शब्दों मे इसका कथानक सुसम्बद्ध नहीं है । परन्तु आप इसे ८८ ००१८] 
इसीलिए स्वीकार कर लेते है क्योकि--“टाल्स्टाय की साहित्यिक ख्याति, उनका 
स्वना-सामर्य, युग की सम्पूं गतिविधि को एक कृति में समाहित करने कौ 
उनकी क्षमता, अप्रतिम थी ।” सम्भव है कि वाजपेयी जी तोल्स्तोय की विश्व- 
विख्यात प्रसिद्धि, प्रतिभा एवं ग्रन्थ के वृहद्‌ आकार से आतंकित होकर ही इस 
तथ्यको स्वीकार करनेकते लिए वाध्यहृए हों । 


गोदान' को कछ आलोचकों ने कृषक जीवन का महाकान्य कहा है । यहाँ 
महाकाव्य" कहने से उनका अभिप्राय यह नहीं प्रतीत होता कि प्रोमचन्द ने 
गोदान ' कौ रचना संस्कृत काव्य शास्त्र मे वशित महाकाव्य के लक्षणों को 
सामने रखकर की थी । इस कथन से यही ध्वनि निकलती है कि "गोदान मे 
महाकाव्य कौ सौ उदात्तता, महानता, विस्तार एव गाम्भीर्यं है । परन्तु वाजपेयी 
जी गोदान" कौ महाकाव्य के शास्त्रीय लक्षणों को सामने रखकर ही परीक्षा 
करते है । महाकाव्य का एक लक्षण उसका वीररस प्रधान होना माना 
गया है । वाजपेयी जी के कथानानुपार गोदान में ग्रामीण जीवन के दैन्य ओर 
सामाजिक वैषम्य के चित्रण के कारण करुणरस की प्रधानता है । “इस करुणा 
रस प्रधान ्रम्य चित्र को राष्ट्रीय जीवन का प्रतिनिधि चित्र नहीं कहाजा 
सकता ।'' वाजपेयी जी इस निष्कषं पर॒ इसलिए पर्हुचे हैँ कि उन्हें गोदान" में 
भारतीय राष्ट्र कौ उस नव जाग्रति एवं सामाजिक उत्थान के चित्र नहीं मिले हैं 
जो उस समय सम्पूरणं राष्ट में व्याप्त धी । अतः वे आगे चलकर यह घोषणा 
करते है --““पूरे उपन्यास को पठ लेने पर वतंमान युग के सामाजिक ओर राज- 
नीतिक संघषं का बहुत ही कम आभास होता है । एसी अवस्था में इसे युगकी 
प्रतिनिधि रचना कहना सुसंगत होगा ।“ 


वाजपेयी जी महाकाव्य मे उस युग की स्वच्चि राष्टरीय चेतना तथा विकास 
की फलक पाना चाहते है । इसलिए महाक्राभ्य में वौर-भावना का होना अत्या- 
वर्यक है । वाजपेयी जी का एक आक्षप ओर टै कि गोदान" में ( क 
सवंतोमुखी चित्रण नहीं हृभा । उमे भारतवषं के विभिन्न प्रान्तो मे होने 
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वाले सांस्कृतिक विनिमय भौर राजनीतिक उद्योगों का कोई उल्लेख नहीं है । 
आगे चलकर वाजपेयी जी इस बात को स्वीकार कर लेते है कि-- 

““भारतवषं के वतमान जीवन में इतनी धारां ओर भन्तर्धाराए, विचारो, 
आदर्शो की इतनी अनेकरूपता, साथ ही राष्टरीय उद्योग का इतना वड़ा सामा- 
रम्भ चल रहा है कि उसे किसी एकत उपन्यास मे बाध सकना अत्यन्त कठिन 
है ।” यहु कहकर अन्त मे आप इस निष्कषं पर पर्हुचे है कि--“वास्तव में प्र म- 
चन्द जी सीमित देश ओर काल को लेकर वतमान ग्रामीण जीवन का दिग्दशेन 
ही कराना चाहते है । 'गोदान'मे नतो महाकाव्य के से मौदात्य ओर उत्कषं 
का समारम्भञआयारहै ओर न गहुनतम उच्छवास का सा सीमित भौर 
तन्मयकारी प्रभाव ही व्यक्त हो पायाह। हमारी हष्टि में वह राष्टीय प्रति- 
निधि उपन्यास की उन्न शर्तों को पुरा नहीं करता जिन्हं टालस्टाय का था 
8०५ २68०७ (वार एन्ड पीस) उपन्यास करता है ।' 

वाजपेयी जी के उपयुक्त वक्तव्यो से यह्‌ स्पष्ट हो जाता है कि उन्होने एक 
तरफ तो संस्कृत महाकाग्यों के शास्त्रीय लक्षणों को सामने रखकर "गोदान" के 
महाकाव्यत्व की परीक्षाकी दहै तथा दूसरी ओर उन्होने ताल्स्तोय के भथा 
870 {26866 नामक उपन्यास को राष्टरीय प्रतिनिधि उपन्यास माना है । । “उप- 
न्यास' आधुनिक युग की देन है । इतने थोडे से समय मेही इसकी परिभाषाओं 
मे काफी अन्तर आ गया है । इसलिए हम शास्वीय लक्षणों से बंध कर उसका 
विवेचन नहीं कर॒ सक्ते । उसके विवेचन के लिए हमे अपनी पूवं मान्यताओं 
में परिवतंन करना पड़ेगा तभी हम युग की प्रगत्तिके साथ कदम मिलाकर 
चल सकेगे ओर एेसा होने पर॒ हम साहित्य की किसी नवीन विधा का सही 
मूल्यांकन करने में समथं हो सकंगे । 

वाजपेयी जी राष्टीय प्रतिनिधि उपन्यास को महाकाव्यका ही पर्याय 
सममते ह इसलिए उसे महाकाव्य के लक्षणों की कसौटी पर परखना चाहते 
है । वे चाहते दै कि महाकाव्य के ही समान उसमे सम्पूरां शास्त्रीय लक्षणों 
को स्पष्ट रूपमे देख लें । परन्तु वे साथ ही इस बात का कष्ट नहीं करते कि 
जो वस्तु उन्हँ ऊपर से देखने पर नहीं मिलती उसे भीतर सेदेखनेकाभी 
भ्रमत्न करे । "गोदान" की उनकी की हई आलोचना उनके इस असामथ्यं का 
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सवसे वड़ा प्रमाण है । अव हम वाजवेयौ जी कै एक-एक आक्षेप को लेकर 
उत्तर दने का प्रयत्न करेगे । 
प्रथस्‌ श्रक्षिप--वाजपेयी जी का सवते पहला आक्षेप यहु है कि “गोदान 
प्रपते युग का प्रतिनिधित्व नहीं करता क्योकि उसमे उस युम॒की राष्टरीय 
जाणृति एवं संघं का चिन्रण नहीं हु है । उका कथानक किपानों के सीमित 
क्षत्र वी गाथा तकर ही सीमित होकर रह गया है । भारत कृषि प्रधान देश है। 
उसकी अस्सी प्रतिशत जनता गांवों से रहती है भौर होरी इक्त अस्सी प्रतिशत 
जनता करा प्रतिनिधि दै । इतलिये हम होरी को भारत की अस्सी प्रतिशत 
जनता का प्रतिनिचित्व करते हए पाते हँ क्योकि जो होरी कौ समस्यायें है, जसा 
होरी का संघष॑मय जीवन है वैसा ही भारत के प्रत्येक किसान का है । इसलिए 
इत उप्रन्यास का कथानक सीमित न रह कर सारे भारत के कि्तानों की कथा 
को अपनी परिचि में समेट लेता है। इस कथानकं क दूसरा पक्ष नागरिक 
जीवन का है जिम उच्चवर्गं एवं निप्नवर्गं दोनों का चित्रणआ गयाहै। ओौर 
इन दोनों वर्गो का किसानों से प्रव्यक्न य अप्रत्यक्ष सम्बन्ध ह । इस तरह यह्‌ 
प्रतिशत ओर भी आगे वद्‌ जाता है । अतः गोदान में हमें मध्यम वर्गं के थोड़े 
से अंशको छोडकर लगभग सम्पूणं भारत का चित्रण मिल जाता है । यह्‌ तो 
हई “गोदान' कौ कथावस्तु के विस्तृत क्षेत्र की समस्या । 
दूसरी वात यह कि इसमें उस युग की राष्ट्रीय जागृति का समग्र चित्र नहीं 
आपायराहे। यह ठीक है । परन्तु प्रेमचन्द का उद्य उस राष्ट्रीय जाग्रति का 
स्पष्टरूपसे चित्रण करना हीथा। वेतो यह दिखाना चाहते थे किदेश 
व्यापी राष्टरीय आन्दोलन के रहते हुए भी देश की जनसंख्या के सबसे बड़े 
भाग -किसान--की क्या स्थिति थी । क्या ये आन्दोलन किसान की स्थितिमें 
किसी भी प्रकार का कोई परिवतंन लाने मे समर्थं हो सके थे ? इसलिए भ्र मचस्द 
"गोदान" कै माध्यम से किसानों की वास्तविक स्थिति एवं समस्याओं को सामने 
रखकर यह माग कर रहे धे कि देश के सारे राष्ट्रीय आन्दोलन तब तकं व्यर्थं 
है जब तक कि राष्ट्र कौ रीढ- किसान की स्थिति को नहीं सम्हाला जाता। 
क्या यह्‌ उदेश्य महाकाव्य के गौरव के अनुरूप नहीं था ? वया इसी समस्या 
को सम्मुख रखकर एक महाकाव्य की पद्य मे रचना नहीं को जा सकती थी? 
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वाजपेयी चित्र के इस पक्ष को क्यों भूल गए हैँ ? परन्तु मुसीवत तभी आती 
है जव हम अपने पुर्वाग्रहों के मोह से मुक्त नहीं होना चाहते) तभी हमारा 
हष्टिकोण सङ्कीणं ओर एकगी हो जाता है यदि कोई कवि किसानों की इसी 
करुण गाथा को पद्यवद्ध कर देता तो वाजपेयी जी उसे महाकाव्य स्वीकार कर 
लेते । महाकाण्य तो पद्य में लिखा जाता है फिर उसेगद्यके रूप पे कंसे स्वीकार 
किया जा सकता है ? वाजपेयी जी सम्भवतः इसी कारण "गोदान को महाकाव्य 
के समकक्ष मानने को प्रस्तुत नहीं है (४० 870 26806) भी गद्य में ही लिखा 
हुआ उपन्यास ह परन्तु क्थौकि विर्व के जाने-माने हुए आलोचकों ने उसे राष्ट्रीय 
प्रतिनिधि उपन्याप्त (© 7०४1९) की पदवी प्रदान की है इसलिये वाजपेयी 
जी मजबूर होकर ही उसे स्वीकार करलेते दै फिर भी यह कहने से नहीं 
चूकते--““कि यह कृति वास्तव मे उपन्यास नहीं है, उससे क्छ अधिक है 1" इस 
वाव्य से यही ध्वनि निकलती है कि दरअसल वाजपेयीजी किसी उपन्यास को 
महाकाव्य के समकक्ष मानने को प्रस्तुत नहीं । 

द्वितीय श्राक्ष प--वाजपेयीजी कौ दूसरी मान्यता यह है कि क्योकि 
महाकाव्य वीर रस प्रधान होना चाहिये श्रौर "गोदान' में करुणरस प्रधान है 
इसलिए उसे राष्ट्रीय प्रतिनिधि उपन्यास नहीं माना जाना चाहिए । 
वाजपेयीजी चाहते थे कि “गोदान मे भारतीय राष्टके संघषं का चित्रण होना 
चादिए था । “हमारे देश मे पिले समय जो राष्ट्रीय संघषं हो रहा धा, जिसके 
परिणामस्वरूप देश को स्वतन्त्रता प्राप्त हुई है, वह॒ अभूतपूर्वं है । गोदान में 
इस सामाजिक उत्थान का कोई निदंश नहींहै। यदि प्रेमचन्द प्रेमाश्रम, 
कर्मभूमि" कौ भांति किसान जमींदार के सीधे संघषं ओर किसान-आन्दोलनों का 
चित्रण गोदान" मे भीकर देते तो कदाचित वाजपेयी जी इसे महाकाव्य के 
समकक्ष मान लेते । परन्तु उन्होने 'प्रमाश्चम' जसे संघषं प्रधान उपन्यास को भी 
यह पदवी नहीं दी । उसमे उन्ह वीररस तो मिल गया होगा परन्तु उन्होने 
उसमें महाकाग्य के शास्त्रीय लक्षणो मे से किसी अन्य लक्षण का अभाव ट्ट 
लिया होगा । 

यह सत्य है कि हमें "गोदान" मे संघषं का कोई प्रत्यक्ष रूप नहीं मिलता । 
उसका संधषं अप्रत्यक्ष परन्तु प्रत्यक्ष संवषं से अधिक प्रभादश्चाली है। होरी 
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जौवन भर आधिक अभाव के दानव से संबषं करता रहता है ओर अन्त मे 
शक्तिक्षीण हो जाने पर मर जाता है । लेकिन जीवन मे उसने हार कभी नहीं 
मानी । वह अन्त तक अजेय रहा । होरी राम है ओर आधिक अभाव सरसन्य 
रावण के समान घोर अत्याचारी गौर जनता का पीडक है । इन दोनों विरो- 
धियो मे घनुष-वा, आधुनिक अस्त्र-शस्त्र अथवा सत्याग्रह, असहयोग आदि 
के हारा युद्ध नहीं होता। इसलिए वाजपेयी जी को गोदान म वीर, रौद्र, 
वीभत्स आदि रसों के दर्शन नहीं होते । हमारे ख्याल मे होरी का अत्याचार के 
विरोध मे वह मूक संघपं उपरोक्त सभी प्रकार के संघर्षो से मधिक भयानक ओौर 
अधिक लम्बे समय तक चलने वाला है! परन्तु उसे देखने के लिये हमे जाद 
वादके चद्मे को ओंखों पर से उतार देना पड़ेगा । सत्य एवं यथार्थं के कायल 
आलोचक की गहरी हष्टिसे ही उस संघपं के सम्पुणं रूप को हृदयंगम करने 
मे समर्थं होती है। 

होरी इम संघषं नें अपने परिवारं को साथ लिये इए अकेला जूफता है । 
सुग्रीव ओर हनुमानादि के समान कोई भी उसकी सहायता करने को नहीं 
आते । देशव्यापी राष्ट्रीय आान्दोलनों के कणंधारों मे से कोई भी उसकी करुण- 
पुक्रार नहीं सुनता । उसके दुदमन अमित राक्तिराली हँ । साहुकार, जमीद।र, 
पटवारी, पुलिस, मिल-मालिक, विरादरी कै पञ्च, उसके हीरा जैसे अपने सगे 
माई, अपने पूरे दलबल के साथ एकत्र होकर उस पर जौवन भर चटाई करते 
रहते है । इन सव की पीठ पर इनके सवसे वड़े सेनापति अंग्रेज काहाथदहै 
लिसके पास संसार की सवं साधन सम्पन्न एक विशाल सेना है । अव जरा 
विरोधियों कौ तुलना कीजिए । एक तरफ अकेला हरी अथवा भारत का 
निरीह, अस्तर-शस्तर हीन किसान ओर दूसरी तरफ संसार का सर्वाधिक शाक्ति- 
दाली माना जाने वाला विलाल संन्य-दल । हारी शत्रु की शक्ति को पटचानता 
है, हर प्रकार के हथकन्डों मे भपना बचाव करता है ओर शनरुरूपी इस 
भथंकर रूप से उद्वे लित संसार रूपी महासागर में अपने नन्हें प्राणों कौ किरती 
को साहस के साथ खेता चला जाता है । जव तक उसके ध मे शक्ति ५ 
एक भी दूद बाकी रहती है, वह हार नहीं मानता ओर अन्त में वीर क्षत्रियं 
के समान संघर्षो से भरी इस विशाल रणभूमि मेँ अपने प्राण त्याग देता है। 
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पुराणों की मान्यताओं के अनुसार इस समय वह स्वं में बंठा हुजा हिन्दी के 
आधुनिक भालोचकों की इस अज्ञानता पर कदाचित मुस्करा रहाहोगाजो 
उसके जीवन को संघषं का जीवन नहीं मानते । यद्यपि होरी स्वगं की नसैनी' 
गौमाता के लिये बिलखता ही रहा था परन्तु मरने पर उसे स्वगं अवश्य मिला 
होगा । 


होरी के जीवन में “दन्य ओर दुख है परन्तु उक्षके निवारण कामहा 
संकल्प भी है ।'' वह नये-नये कजं लेता है, मूठ बोलता है, भाईयों के साथ 
फरेब करता है, (स्वगं की नसंनी' को प्राप्त करने के लिये भोला को फांसा देता 
है, दृशमन का हृदय कामल बनाने के लिये उसकी विनती-चिरौरी करताहै 
भौर "अपने इन हशरकन्डं से जीवन के इत युद्ध को काफी लम्बा खींच ले जाता 
है । उका यह सम्पण संघषं वीर-रस-प्रधान है । परन्तु उसका अन्तः कर्ण- 
रस प्रधान ही रहता दै । वाजपेयीजी कर्ण रस-प्रधान साहित्यिक कृति को 
महाकाव्य नहीं मानते । इस विषय मे हमारी उनके साय पणं सहानु- 
भूति है। 


ततीय ्ाक्षोप--वाजपेयीजी का तीसरा आक्षेप यह है कि- पुरे उपन्यास 
को पद्‌ लेने पर युग के सामाजिक श्रौर राजनीतिक संवह का वदत 
हौ कम श्राभास होता ह ` इसलिए इसे युग की प्रतिनिधि रचना नही माना 
जा सक्ता । ऊपरी हृष्टि से देखने पर यह आरोप सत्य प्रतीत होता है । परन्तु 
किप्ानो द्वारा जीवन-पर्यन्त किए जाने वाले, बाधथिक अभाव के दानवसे मृक्ति 
का प्रयत्न क्या सामाजिक या राजनीतिक संघषं नहीं कहा जा सकता । उस युग 
मे काग्रंस का आन्दोलन हो रहा था। वाजपेयी जी उसे राजनीतिक संघषं 
मानते है परन्तु होरी के गाँवमेंउस संवषं का कहीं नामनिश्लान भी नहीं 
मिलता । इसक्रा क्या कारण है? क्या यह असत्य है? जिन प्रेमचन्द ने 
श्रेमाश्रन' एवं कमंभूमि' मे किसान-जमींदार संघं का इतना व्यापक एवं 
सशक्त चित्रण किया था वे गोदान" मे उसकी अवहेलना क्यों कर गए ? इस 
अवहेलना का कारणा यही है कि प्रेमचन्द को अपने पुवेक्ति दोनों उपन्यासो का 
वह संषमय चित्रण अतिशयोक्तिपुं प्रतीत हुआ था क्योकि असलियत वही 


ह; 
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| जो "गोदान के वेलारी गांव की थी । लखनपुर जैसे गाव कल्पना फी उपज 
ये । इनका प्रधान कारण यही था कि काग्रंस का आन्दोलन देश के एक विशिष्ट 
वर्मं एवं क्षे तक ही सीमित था । इसकी वागडोर नगरों के हाय मे थी जिससे 
गाव की उयेक्षा की जाती थी । प्रामीण क्षेत्र में राष्ट्रीय आन्दोलन का प्रभाव 
बहुत ही ल्मथा । वेलारी की धनिया जेसी साधारणस्त्री भी इस सत्यको 
समः चुकी यी "जहल जाने से सुराज नहीं मिल सकता ।” गाँवों में जागृति की 
लहर केवल उमी समथ उठा करती थी जव सत्याग्रह आल्दोलन चछिड जाया 
करते भे भौर उनके स्थगित हो जाने पर वहाँ पुनः लूट ओर अत्याचार का 
बाजार गमं हो उठता था । इस प्रकार भारत के गाव इस राष्ट्रीय आन्दोलन से 
प्रायः अचरे से ही रहे ये । प्रेमचन्द दस आन्दोलन की इम संकीणंता एवं सीमा 
को पहचान गए थे। इसीलिए उन्होने गोद न' मे श्रेमाश्चम' के ्रमशंकर एवं 
"कर्मभूमि" के अमरकान्त जसे उच्चवर्मीय किशचानों के नेताओं को अवतार्णा 
नहींकी थी क्योकि एसे नेता तिल ओर आदर्वादी होने के कारण जनता 
का वास्तविक उपकार करने मे असमथ रहै थ । इसके विपरीत प्रेमचन्द॒ने 
योदान' मे भारत के किसानों के उस मूक संधषं कू विस्तार के साथ चित्रण 
किया है जो वै अपने अस्तित्व रक्ता के लिये युगो से करते चले आ रहै थे । 
भ्ाजनीतिक संघर्ष, “राष्टरीय उत्कषं का संस्कार, “सर्वोच्च राष्ट्रीय चेतना, 
आदि शब्द सामान्य जनता के उस मूक संघषं पर परदा डल देते है जिसकी 
तरफ नगसों मे रहने वाले उच्चवर्गीय तेताओं का ध्यान ही नही जा पाता । 
नगोदान' मे भारतीय कृषक कौ सम्धूणं संस्कृति का यथाथ, सशक्त एवं विस्तृत 
चित्रण हथ दहै परन्तु आदर्शवादी आलोचक "उच्चता" के मोह में पड़कर व तो 
उसे संघषं मानते दै जीर न संस्कृति । 
रायसाहब ओर खन्ना कग्रंस के तेता रह चुके थे । जिला एवं नगर मे उनका 
प्रभाव था परन्तु हमारे पाठक उनका असली रूप पिद्धने पृष्ठो मे मली प्रकार 
देख आये हँ । वाजपेयी जौ जिसे राष्टरीय संघर्षं, सर्वोच्च राष्टीय चेतना जंसी 
आकर्षक संज्ञाये प्रदान करते है, रायसा्हब ओर खन्ना का चरित्र उस आन्दोलन 
कौ असलियत को खोलकर सामने रख देता दै । 
चतुथं ्राक्षेप- वाजपेयी जौ का चौथा आरोप यह है करि गोदान से 
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समाज का सवंतोमुखी चित्रण नहीं शरा है । उनका देश भौर काल सीमित है। 
भारत के विभिन्न प्रान्तों मे होने वाले सास्छृतिक विनियमो एवं राजनीतिक 
उद्योगों का उसमे चित्रण नहीं है । वाजपेयी जौ का यह कथन सत्य है परन्तु 
आरिकरूप में ही। बेलारी जसे गांव भारत के कौन-कौन मे छाये हुए हैं । 
उन सब गावो की स्थितिएकसी है इसलिए समस्या भी एक हीसीहै। 
्ेमचन्द की ष्टि मे सा्छृतिक विनिमयो तथा राजनीतिक उद्योगों से इन 
गावि कौ आधिक समस्या को सुलभाना सवसे अधिक महत््वपुणं कार्यं था ओौर 
वही उन्होने किया । अप मूल समस्या को सुलभा दीजिए, अन्य समस्याये 
स्वतः ही सुलभ जायेगी । सूखते हृए वृक्ष की जड़ चोडकर यदि आप उसकी 
टहनियों को सीचने लगेगे तो संसार आपके विषय में क्या कहेगा, यह आप 
स्वयं सोच सकते है । 

पांचवां श्राक्षेप-- वाजपेयी जी का पांचवां आक्षेप यह है कि "गोदान" में 
चरित्रों क) संस्या थोड़ी है श्रौर वे कुल मिलाकर युग-जीवन का ययेष्ठ 
परिचय नहीं करा पाते । वाजपेयी जी को चरित्रं की संख्या तो इसलिए थोडी 
लगी कथोकि वा 870 ९०६ म लगभग पाच सौ पात्र हैँ । अगर प्रेमचन्द 
"गोदान" मे भी न्घरुनाधिक इतने ही पा्रों कौ गिनती करा डालते तो यह भी 
उसी कोटि का उपन्यास मान लिया जाता। परन्तु प्रेमचन्द का उदक्य पावो 
कौ भरमार न कर थोडेसे पात्रों द्वारा ही अपनी मूल समस्या का स्पष्टीकरण 
कर देना था । उनका प्रत्येक पात्र अपने-अपने वं का प्रतीक अथवा प्रतिनिधि 
ै। उन्होने पसे ही पात्रों को नगर एवं प्राम दोनोंदहीक्षेवोंसे उठायाहै 
जिनका सीधा सम्बन्ध उपन्यास की मूल समस्या से है । यह्‌ मूल समस्या ही 
हमारे राष्ट्रीय जीवन का प्राण है । इसको सुल ाये विना अन्य समस्याओं का 
सुल कता असम्भव है । कम्नंस ने इस मूल-समस्या की उपेक्षा की थी इसलिए 
स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त भी जनता को किसी प्रकार की राहत नहीं भिल 
सकी । आज भारत की सामान्य-जनता पहले से भी अधिक द्खी है । खा्य- 
संकट, व्यापार की मन्दी, नए करों का वो, विदेशी पुजीपतियो द्वारा देश का 
शोषण, सरकारी भहलकारः एवं तथाकथित सकेद टोपी वाते नेताओं के अना- 
चारो एवं अत्याचारों ने देश के जीवन को विषम बना रखा है। क्या प्रेमचन्द 
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इसी प्रकार की स्वतन्त्रता के आकाक्षी थे ? उन्दी के शब्दों म माज शासन की 
बागडोर "जान' ( अंग्रेज ) क हाथों म से छिनकर गोविन्द" ( देशी पूजी- 
पतयो ) के हाथमे आ गई है । अतः प्रमचन्द हारा "गोदान" मे उठाई गई 
आधिक-अभाव की भयंकर समस्या यदि हमारे राष्टीय जीवन का प्रतिनिधित्व 
नहीं करती तो ओर कौन सी समस्या करेगी ? अतः "गोदान" का लक्ष्य इतना 
व्यापक एदे-सर्व-स्पर्शी है कि उसमें अनायास ही वणित युग का पूणं चित्र-- 
गौरा चित्रो को छोड़कर आ गया है । 
छा श्राक्षेप-- वाजपेयी जी का छटवां आरोप यह्‌ दै कि गोदान के 
लेखक वः उह व्य भारतवषं के वतमान जीवन कौ बहुमुखी प्रगति का चित्रण 
करना नहीं था क्योकि इतने विशाल समारम्भ को एक ही उपन्यास में र्वा 
सकन किन था । इपका उत्तर हम उपर दे चुके हँ । दूरी चौज यह क्रि यदि 
विस्तारे न सही तो गहराई मे तो यह्‌ उपन्यासयुग का प्रतिनिधित्व करता 
हीह । 'होरी' देश के वास्तविक स्थिति का प्रतिनिधि ह । होरी'केलूपमें 
दशा की करुणा साकार हो.उटी है । परन्तु वाजपेयी जी इस बात को भी स्वी- 
कार तहीं करते क्योकि अपने आदर्शवाद के अनुसार वे इस उपन्यास भे जिस 
कल्पित एवं उदात्त चित्रण की अपेक्षा करते थे वह्‌ न्द नहीं मिला । यथार्थं 
कभी आदं को सन्तुष्ट नहीं कर पाता । स्वप्न ओर सत्य मे अन्तर रहता ही 
है । सत्य का सौन्दयं तीखा होता है । स्वप्न ष्ठा उसके तीखेपन से भयभीत 
होकर उसके वास्तविक खूप को देखने में असमथं रहते है । गोदान" का 
मूल्यांकन करते समय वाजपेयी की स्थिति भीरेसी ही रही है । इसी कारण उन्हें 
गोदान सें “न तो महाकाव्य के से भौदात्य ओर उसके उत्कषं का समारम्भ” 
दिखाई पडा है ओौर “न गहनतम उच्छ्वास का सा सीमित भौर तन्मयकारी 
प्रभाव" ही मिला है । इसलिए उनकी हष्टि में वह रष्रीय प्रतिनिधि उपन्यास 
कीः उन शतो को पूरा नहीं करता जिन्हं टाल्सटाय का ५97 804 २९०९० 
उपन्यास करता है । 
वाजपेयी जी ने ५५४" 80 
का आदर्शं मानकर "गोदान" की उक्त आ 
मे असमथं रहे हँ कि उससे भिन्न प्रकार का 


ए९व्८ को ही राष्ट्रीय प्रतिनिषि उपन्यास 


लोचना की है । वे यहु कल्पना करने 
कोई उपन्यास भी इस संज्ञका 


1 
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अधिकारी हो सकता है । इसी कारण उन्हे उस दृष्टि से "गोदान" में न्युनतायें 
दिखाई पड़ीं ओर उन्होने उक्त फतवा दे दिया । इस सीमित हष्ठिकोण के 
कारण उनको दृष्टि "गोदान" की उन विश्ेपताओं की तरफ नहीं जा पाई जो 
"गोदान" को एक विशिष्ट गौरवं प्रदान करती ि। 

कथाकार प्रेमचन्द' के लेखक प्रसिद्ध क्रातिकारी मन्मथनाथ गुप्त ने "गोदान" 
को इन विशेषताओं को समभा है ओर लिखा है कि- "गोदान में हम होरी के 
जोवन संग्राम के एपिक इतिहास को पढ़ सकते है, किन्तु यह संग्राम केवल 
इषलिए है कि होरी किस प्रकार अपने सिर को पानी से ऊपर रख सङरे, किस 
भरकरार अस्तित्व को कायम रख सके । यह किसी वड़े या महान आदर्शं के लिए 
संग्राम नहीं है, सच्चे मानों मे यह केवल जीवन संग्राम है । होरी के लिये अपने 
जीवन को कायम रखना ही इतनी वड़ी समस्या है, जौर उप्के प्रतिकूल इतनी 
शक्तियाँ हैँ कि उसे दूनिया को बेहतर बनाने के लिए लड़ने की फुरसत ही नहीं 
है । यह सवाल ही उक लिए नहीं उठता । इतना वडा एपिक संग्राम, इतने 
घात प्रतिघात, इतनी कुर्वानियां भौर इसका कोई ठंग का उदेश्य नहीं । यह एक 
दरेजडी है, किन्तु यह दरेजडी ज सारे भारतवषं के वल्कि सारी दुनिया के अमी 
तके अजागरूक शोषितो की ट्रेजडी है। गोदान इती दरेजडी की गुत्थियों को 
हमारे सामने स्पष्ट करने का प्रपतन करता है । जब हम इ दृष्टिकोण से गोदान 
को देखेगे, तभी हम उसकी महत्ता को अच्छी तरह हृदयंगम कर सकेगे । 

उक्त टरेजडी के चित्रण हारा प्रेमचन्द हमे इस निष्कं पर पर्ुचने के 
लिए विवश कर्ते हैँ कि समाज सड़ गया है । इसका आमूल परिवतंन सवसे 
प्रथम एवं सवस महत्वपूणं कत्तन्य है । ओर एेसा सुधारवादी उपाय से नहीं 
क्रिया जा सकता । यह सन्देश अपने में एक महाकाव्य का सम्पुणं विस्तार, 
ओौदात्य, उत्कपं एवं तीव्र संवेदनशीलता को समेटे हुए है । इसके चित्रण 
विहारी के नाविक के वे नन्है-नन्हं परन्तु तीचे तीर है जो सीध ममं पर चोट 
करते है। । 

मनमथनाथ गुप्त ने "गदान" के सन्देश का उद्घाटन करते हुए आगे लिखा 
है ओर उनक्रा यह लिखना हौ 'गोदान' को एक राष्ट्रीय प्रतिनिधि उपन्यास की 
संज्ञा प्रदान करने के लिये पर्याप्त सवल प्रमाण है । आप लिखते है "गोदान 
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1 न = ० ओर उसके वाद अने वाली वर्ग-संग्ाम की 
तं र आधारित कर्मं 
वतमान 0 पद्धति र न (4; त 1 
ष्य का शोषण असम्भव हो जयेगा- र ५ ५ १ 
ति के प्रति अपना करह् ४. 4 
हत अच्छी तरह निभाया है । पहले की 
कर्म-पद्धति तथा समाज-पद्ति को उन्होने मृत्युदण्ड दिया है मौर आगामी 
कर्म-पढधति तथा आगामी समाज को उन्होने एक कलाकार का आशीर्वाद 
दिया रै" 
संक्षप भ~ दा आगामी-युग का पेशवेमा था किन्तु अवश्य साथ ही 
साथ वह पहले के युगो का मुक्रुरभी है) सच वाततो यहद कि गोदानमें 
यही दिखलाया गया है कि पहलेके युगोमें ही आगामी युग अन्तर्निहित है 
वह आ रहा है, उसे कोई रोक नहीं सकता । सहस्व वजो तथा एटम वमो की 
तरह उसकी शक्ति है, चियमाणा तथा हसिरील समाज |पद्धतिर्थां ओर विचार- 
धाराये उसकी जययात्रा को रोक नहीं सकती । वहं युग आकर ही रहेगा । 
इसी मे गोदान की श्रेष्ठता है, इसी मे उसका अमरत्व है, इसी कारण भौर 
कला की कृतियों के मूक्रावले मे उ्षकी श्रेष्ठता हे ।'" 
(मन्मथनाथ गुप्त) 
अतः इतने वि्ाल क्षत्र एवं सन्देश को लेकर चलने वाले प्रेमचभ्द 
जसे अमर कलाकार की सर्वश्रेष्ठ कृति “गोदान' राष्ट्रीय प्रतिनिधि उपन्यास 
(01 ्रिण्ण्न) कौ संज्ञा प्राप्त करने का पणं अधिकारी है । हम जव केवल 
शास्त्रीय सिद्धान्तो को ही सामने रखकर उसकी भालोचना करते वैठते हतो 
उकषके वास्तविक मूल्य का अनुमान भी नही लगा पाते । हमे गोदान" जसे युग 
रवतत उपन्यास के महत्व का पता तभी लगेगा जब हम सिद्धान्तो एवं आदर्शो 
, के प्राचीन एवं कल्पित मोह को दूर हटाकर उसका मूल्यांकन करने मे समथं 
हो सकंगे । वाजपेयी जी प्रेमचन्द को आदश्श॑वादी उपन्यासकार मानते ह । 
परन्तु जब "गोदान" मे उन्द आदशं के स्थान पर केवल यथाथं का सशक्त 
चित्रण दिखाई पड़ा तो वे अचकचा उठे रहै । उनकी दष्टिमें कोई भी 
यथार्थवादी छृति महत्वपूणं नहीं हो सकती । वाजपेयीजी की अपनी मान्यताये 
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है अपनी समाये हँ ओर उसी के अनुमार उन्होने "गोदान" को देला है] 
परन्तु वास्तविकता वही है जो मन्मथनाथ गुप्त ने उपरोक्त पेक्तियों में व्यक्त 
कीदहै। 


प्रह्न २४-- क्या श्राप प्र मचन्द को हिन्दी का मौलिक उपन्यासकार सान 
सकते हँ ?--इस सम्बन्ध में श्रपने विचार प्रकट कीजिये । 


उत्तर-इस प्रश्न के समाधान के लिये पहले हमे उनके पूवं उपन्यासो 
के इतिहास एवं उस समय के प्रचलित उपन्यापों को देखना होगा । हिन्दी 
साहित्य मे उपन्यास अंग्रंजी से वंगला द्वारा आया । इमीलिये साहित्य के इस 
अङ्गं का प्रारम्भ अनुवादो से हुआ । जासूसी ओर तिलिस्मी उपन्यासो के अनु- 
वाद प्रारम्भिक काल में खूब निकले । इनमें सवमे अधिक जोर वद्खाली उप- 
न्यासो का रहा । उस समय वंगला उपन्यास की रुचि हिन्दी की अपेक्षा. अधिक 
परिष्कृत थौ । उसमें चरित्र चित्रण का भी प्राधान्य था । समाज, व्यक्ति ओर 
राष्ट्र उप्त समय बंगला के उपन्यासों के ध्येय बन चुके थे। उपन्यासोंके 
हिन्दी अनुवाद बहुत लोकप्रिय हृए । इनमे मौलिक उपन्यास-निर्माण की भी 
प्रेरणा भिली । 


इन अनुवादो के अतिरिक्त उस समय जासूसौ ओौर तिलस्मी उपन्यासो का 
एकत्र राज्य था । देवकीनन्दन खत्री का "चन्धकान्ता' अत्यन्त लोकप्रिय रहा 
है ओर सावारण पाठकों मे अव भीहै। पाठक इन उपन्यासो के रहस्यों भौर 
तिलस्मी घटनाओं मे डूब जाता है} कठते हैँ इसे पढ़ने के लि वहतो ने हिन्दी 
सीखी थी । इनके अतिरिक्तं गोपालराम गहमरी के इमी प्रकार के उपन्यास 
भी बहत लोकप्रिय हये । इसी क्षेत्र मे किशोरी लाल गोपस्वामी भी भति है 
यद्यपि उन्होने उस समय कुछ मौलिक उपन्यास भी लिषे । इनके अतिरिक्त 
मराठी ओर अग्रेजी से भौ कुं उपन्यासो के अनुवाद किये गये जो अधिक 
लोकप्रिय न हो सके । 

यों तो हिन्दी के सवसे पहले उपन्यासो मे गिने जाते है, बालछृष्ण भु के 
शनूतन ब्रह्मचारी" तथा “सौ सुजान जौर एक अजान ।' इनके अतिरिक्त श्र निवास 
दास का (परीक्षा गुर' भौर कृष्णदास का निस्पहाय हिच्ू' भी इसी कोटि में 
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माते ह । प्रचलित तिलस्मी ओर अनुवादित उपन्यासो के सम्भुव ये अधिक 
लोकप्रिय नहीं हो सके क्योकि नतो इनमें समाज का सजीव चित्रण था, 
न पात्र इतने सशक्त धे । तिलिस्मी, जासूसी तथा वंगला उपन्यासो के द्वारा 
पाठकों की रुचि भी परिष्छृत होती जा रही श्री लेकिन स्वयं हिन्दी के पाम 
उन्ह देने के लिये कोई मच्छे ग्रन्थ नहीं ये । लोगों को अपनी चीज की चाहना 
थी । इस समय जव प्रमचन्द जी हिन्दी मेँ अये तो जसे सारा हाल अभिनन्दन 
ओर स्वागत में तालियों से गड़गड़ा उठा । 

प्र मचन्द जी का श्सेवासदन' उस समय की प्रचलित धाराओं मेँ सवसे प्रथम 
प्रकार का उपन्यास था। उन्हे एक सीधी सरल स्वाभाविकता प्राप्त थी। 
हमारी कमजोरियां, सामाजिक्र बुराइयां, कुरीतिरयां, हमारी दैनिक समस्याए 
आदि उनका विषय थीं । इसलिये प्र मचन्द जी के सेवादन' का जितना अधिक 
आदर एवं सत्कार किया गया, वह्‌ जहां जनता की भ्रुव का सूचक था, वर्हां 
वह प्रंमचन्द जी कौ मौलिक प्रतिभा ओर समाज कौ मनोन्रृत्ति पहचानने वाली 
तीव्र हष्टि का भी द्योतक था। प्रमचन्दजी की मौलिकता उनक्री भाषा ओौर 
समस्याओं का चित्रण करनेकेदढंगमेभीदहै। हमरे समाज का कोई भी एेसां 
ठद्धं नहीं बचा जो उनसे द्ृट गया हो । इन सभी वातो कौ ओर उनक्री हृष्टि 
सवसे पहले गई ओौर सवसे पहले, सवसे अच्छी तरह उन्होने इन समस्याओं का 
चित्रण किया । 

उपयुक्त विशेषताओं के कारण ही प्रमचन्द जी हिन्दी के प्रथम मौलिक 
उपन्यासकार माने गये हँ । उन्होने ही तत्कालीन रुचि एवं समस्याओं को 
पहचान उन्हें चित्रित किया । यही, उनकौ लोकप्रियता कौ एकमात्र कुजी है । 
ये उदं से हिन्दी मे माये ये, इसलिये उनकी शैलौ मं एक अद्भुत निलार था । 
उनके कथानक उस समय के प्रचलित कथानकं मे सवसे भविक प्रभावशाली 
एवं नवीन थे । उस समय अनुवादो भौर तिलस्मी उदछछलक्रदों से वचना उन 
जैसे ही कुशल उपन्यासकार का काम था। इसौ कारण वहं प्रथम मौलिक 


उपत्यासकार कह्लाए । 


विशिष्ट परीक्षोपयोगी स्थलों की व्याख्यायें 


(नोट--व्याख्या के लिए आये हुये ग्य-खंडों की पृष्ठ-संख्या सनु १९५६ 
मे प्रकाशित गोदान" के तेरह संस्करण के अनुसार दी गरईहै।) 

(१) पृष्ठ ५--९--““ कमी तो": . ज्ञान होता था ।'" 

प्रस्तुत गद्यांश प्रसिद्ध उपन्यासकार प्रोमचन्द के अंतिम उपन्यास गोदान 
कै प्रथम परिच्छेद मे से लिया गया है । उपन्यासकार उपन्यास के नायक होरी 
को विपन्न दशा का विदलेषण करता हुआ कहता है-- 

होरी ओौर धनिया अपने वचपन से निरन्तर गरीबी के विरुद्ध संघषं करते 
आए थे परन्तु फिर भी उन्हं ओर उनके बच्चों को भरपेट रोटियां भी नसीव 
नहीं हो पाती थीं । इस निरन्तर के संवषं ने धनिया को असमयमेंही वृद्धा 
बना दिया था । वह्‌ सदेव इस बात का विरोध किया करती थी कि जव जमी- 
दार हमारे साथ कोई रियायत नहीं करता तोहोरी क्यो बार-बार उसकी 
खुशामद करने के लिए जाया करता है । इसलिए जब कभी होरी जमीदार के 
यहां जाने की तयारी करने लगता था तो पति-पत्नी मेँ कलह हौ जाया करती 
थी । धनिया को कभी भी सुख नहीं मिला था । परिवार में निरन्तर छाई 
रहने वाली गरीबी के कारण धनिया अपने आत्म-सम्मान कै प्रति भी उदासीन 
हो उठी थी । वह॒ जानती थी करि उसके विरोध करने प्र होरी उसे फटकार 
देगा परन्तु फिर भी विरोध करना उसका स्वभाव सा बन गया था । गरीबी 
गरीब की आत्म-सम्मान की भावना को सदेव कुचल दिया करती है । पेटकी 
चिन्ता करते-करते धनिया भी इसी स्थिति मे आगई थौ । वहु सोचती थी कि 
निरन्तर परिश्रम करते रहने पर भी जब भरपेट भोजन तक न मयस्सर हो 
सके तो उसके लिए किसी कौ खुशामद क्यों की जाय । इसीलिए वह्‌ सदैव 
होरी का विरो करती रहती थी भौर जब होरी उसे डाट देता था तब धनिया 
की सम में वास्तविकता आ जातीथी करियदिहोरी टेसान करे तो उनका 


१६० 





= ५६६ = 

कहीं भी ठ्किना न रहै । इसी खुशामद के वल पर भन्य अत्याचारों से उनके 
प्राण बचे रहते ह । 

विशेष--(१) प्र मचन्द ने कृषक-जीवन की आधिक दशा का सुन्दर ओर 
सजीव चित्रण इन पंक्तियों मे किया है । 

(२) भाषा सरल ओर प्रवाहमयी है । 

(२) १४८ ६--'"विपच्चता के इन & “““ हो सकता है । 

शमचन्द विरचित “गोदान" कै प्रथम परिच्छेद मे से उद्धृत इन पंक्तियो मेँ 
निरन्तर बने रहने वाले जीवन संघर्षं से त्रस्त होरी ते जव धनिया के मजाक के 
उत्तर मे अत्यन्त वेदनापुणं स्वर मे कह दिया कि--““साठे तक पर्हुचने कौ 
नौबत नहीं आयेगी धनिया । इसके पहले ही चल देंगे । तो धनिया मविष्य 
की माश्ंकासे भयभीत हो उठी । वहु केवल होरी के सहारे अपनी जीवन- 
नौका को खेती चली आ रही थी। कभी समाप्तन होने वाले दुःखों से परि- 
पूणं उस जीवन म धनिया को यही सोचकर एकमात्र सन्तोष मिल जाता था किं 
वह अकेली नहीं है । उसका पति उसके साथ है ओर भारतीय नारी कौ मूत्यु- 
पर्यन्त सधवा वनी रहुने की साध उसके जीवन की सवसे वड़ी साध आर सवसे 
बड़ा सहारा होता है। इसी सुहाग के सहारे वहं अपना जीवन दुखों मेभी 
हैसते-देलते काट ले जाती है । इसलिए होरौ ने जव उपरोक्त शब्द कहे तौ 
धनिया आतंकित हो उठी ) हरी के ये शब्द यद्यपि उस परिस्थिति के उपयुक्त 
नहीं थे जिसमें कि वे कहे गए थे परन्तु इनमे सच्चाई की कलक अवश्य थी] 
क्योंकि हरी की अवस्था अभी चालीस वपं की ही थी मौर साठ तक पर्चने के 
लिए वीस लम्बे वर्पो की कठिन यात्रा सामने मुह्‌ वाये खड़ी थी । धिया जानती 
थी किं इतना कठोर परिश्रम करते हए इन लम्बे वीस वर्षो को पार करना 
कलन भा । यथार्थं के इसी ज्ञान ने उसे इस आशंका से भयभीत कर डाला कि 
कहीं उसका यह सहारा-पति-भौ उससे न चिन जाय । क्योकि होरी के उक्त कथन 
मे यथार्थं का पुट था इसीलिए उसके इन शब्दौ मे इतनी वेदना मर उटी धी ॥ 
पति-पत्नी दोनों ही उस तथ्य से अवगत ये । क्योकि यह सत्य था इसी कारणं 
धनिया अपने पति की मंगल-कामना के लिए इतनी व्याकुल हो उटी थौ । 
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असत्य हमे कभी इतना प्रभावित नहीं करता जितना कि सत्य करता है ! काना 
क्योकि काना होता है-- जो सत्य है--इसलिए्‌ काना कहने से उसे वेदना होती 
है परन्तु दो आंखों वाले व्यक्ति से यदि कोई कानाकहैतो वह केवल हंस 
जाता है वयोंकि असत्य से व्यक्ति कभी भी दुखौ या प्रभावित नहीं होता । 

विशेष-(१) भारतीय कृषक की असहाय दशा का बड़ा ही माभिक भौर 
यथाथं अङ्कन यहाँ हभ है । 

(२) भाषा प्रसाद गुण सम्पन्न है । भाषा कौ रवानगी भी दर्शेनीयश्टै । 

पष्ठ १६ “लक्षण कह रहं हँ कि बहुत जल्द श्रनितम लक्ष्य है । 

उपन्यास का नायक्त होरी अपने जमीदार रायसाहव अमरपाल्सिह के पास 
जाता है । जमींदार, शिक्षित, समभदार एवं कूटनीतिज्ञ व्यक्ति है । भावृकता में 
आकर वह्‌ जमींदारों के अत्याचारों का स्वयं ही विरोध करने लगते है मौर 
यह मानते हँ कि जमींदार विना कु परिश्रम किये असहाय कृषकों की खून 
पसीने को कमाई को हड़प जाति हैँ । उनका कथन है कि यदि जमींदार श्रम 
दारा अजित कमाई करना सीख जाये तो वे यह भी जान जायेगे कि सून पीने 
हारो कमाया हुमा धन कृषकों के लिए कितना जरूरी ओौर प्रिय होता है ओौर 
यह जानकर वे शायद कृषकों के ऊपर अत्याचार करके उनकी कमाई हड़पने 
के भमानवीय कृत्य को करना छोड देगे, लेकिन च्रूकि ये सव नहीं हो पा रहा 
है अतः न यह निश्चय माल्रूम होताहैकि शोषण ओर अमानवीयता पर 
आधारित इस जमींदारी प्रथाका अंतशीघ्र ही होगा) सरकार भी चूक 
अपना स्वार्थ इस प्रधाके हारा सिद्धकर चुकीदै भौर इससे बदनाम भी 
काफी हो चुकौ है-परिणाम-स्वरूप अव भी वह्‌ उनकी 7 नहीं कर 
सकेगी । 

अतः परिस्थितियों का विश्लेषण करने के उपरान्त इस निष्कषं पर 
पचते है कर बहुत ज्दी ही जमींदारी-प्रथा समाप्त हो जायेगी ! रायसाहव 
उत्कण्ठा के साथ इस प्रथा की समाप्ति की प्रतीक्षा कर रहै है, एसा उनका 
कहना है । मौर वे ईर्वर से वह दिन शीघ्रही लाने के लिए प्रार्थना भौ करते 
है । क्योक्रि एेसा होने पर ही पतन के इम गतं॑से उनका उद्धार सम्भव हो 
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४१ । परिस्थितियों ने इस जमींदार वग को इतना पतित बना दिया है। 
उन्हें अपनी अस्तित्व-रक्षा के लिए वड़ो के चरणा पकड़ने पडते हैँ गौर छोटो 
का र्त चसन पड़ता है । इसी कारण उनका स्वना हो रहा है । इसलिए 
वे कहते हैँ कि जव तक उनके पास यह धनसम्पदा रहेगी तब तक वह्‌ सच्चे 
अर्थो से मानव न वन सकंगे । सम्पत्ति मभिशाप के समान है जो व्यक्ति को 
अकर्मण्य ओर पतित वना देती है ¦ इसलिए रायसाहव इसमे मुक्ति पाना चाहते 
है क्योकि विना इसमे मुक्ति पाए वे सच्चे अर्थो मानव न वन सकेगे । ओर 
उनके जीवन का लक्ष्य यही है किवे सच्चे अर्थो मे मानव वन सकं । परा 
मेहनत पर जीवन-यापन करना मानवता के विरुद्ध कहा गया ह । । 
विशेष--(१) प्रेमचन्द जी जमींदारी प्रथा के परम विरोधी थे, इस प्रथा 
को वे मानवता के विरुद्ध समभते थे अतः वे इतस्त अमानवीय प्रथा को शीघ्र से 
रीघ्र समाप्त करने के हिमायती थे। इस गां म जमींदार के मुख से इक 


प्रथा की बुराइयों को कटलवाकर उन्होने इसके उन्मूलन की ओर सबका ध्यान ` 


आकृष्ट कियाह। 

(२) रायसाहुव के चरित्र में अन्तविरोध का दिग्दडन बखूबी इन पंक्तियों 
सेहो जाता है । रायसाहव मक्करार मौर धूतं व्यक्ति दँ लेकिन भावुकता-वज 
वे भी जमींदार प्रथाका विरोध करने लगते हँ ओौर इसे समाप्त करने के पक्ष 
पाती मालुम पडते हँ । होरी के समक्ष वे जमींदार से अधिकं सहृदय मानव के 
रूपमे प्रस्तुत हौ जति! लेकिन इस सम्भाषा क पचात वे पुनः वेगार 
कराने एवं नजराना लेने जसे कृषकों को शोषित करने ताले कर्मो मे प्रवृत्त 
हो जाते है । प्रेमचन्द जी ने अपनी सधी हई तुलिका से रायसाहव वै द्िमुखी 
व्यक्तित्व का चित्र बड़ी सजीवता से श्रंकित कर दिया है। 

(३) इप गयांश की भाषा चलती हुई भौर सजीव है । भाषा वौ 'श्लता 
भी हृष्टव्य है । 

(४) पृष्ठ २४--“श्रुदरं के लिषएु ˆ“ `“ ““" प्रसंग नही होत" ५ 

वृद्ध लोग सदैव वीते हृए सुखो की प्रशंसा वतमान कालङेदु्ो + ॥ नन्दा 
ओर भविष्यमें होने वाले स्वंनाशा कौ चर्चा कृत । बडी सुनि नते है। 
जव दो वद्ध आपसमें बातें करने लगते हैँ तो उन्हे इन्दीं बातों की चरां करने 
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भे सबसे अधिक आनन्द प्राप्त होता है । वे प्राचीन परम्पराभों एवं मर्यादाभों के 

अन्ध भक्त होते है । उन्हीं के पालन मे उन्हे सदव सुख मिलता रहा है। 
इसलिए जब आगे चल कर अपने जीवन के संध्याकाल में वे उन परम्पराओं 
एवं मान्यताओं को ध्वस्त होता हुभा देखते हँ तो दुखी हौ उठते हँ । समय 
सदेव जीं -शीणं पुरातन का नाश कर नवीनताके क्षे्र.में पग बढाता रहता 
है । इससे जीवन में तीव्रता आ जाती है । वद्ध लोग इस तीत्रता के साथ पग 
मिला कर चलने मे असमथं रहते हैँ । उन्हँ अपना पुराना जीवन अधिक सरल, 
सात्विक एवं सुन्दर प्रतीत होता है। इसीलिए उसके प्रति उनके सनमें 
स्वाभाविक मोह रहता है । नवीनता को ग्रहण करने मे उनका संस्कार-बद्ध 
मन असमथं रहता है । इसीलिए वर्तमान उन्हँ सदव दुर्भग्यपूणं एवं घातकं 
प्रतीत होने लगता है। ओर उन्है आशंका बनी रहती है कि यदि युग इसी 
प्रकार आगे बढ़ता रहा तो भविष्य में सर्वनाश अवश्यम्भावी होगा । वे प्रगति 
के नवीन चरणों कौ दिशा एवं लक्ष्य को पहचान नहीं पाते इसीलिए भयभीत 
हो उठते हँ । ओर उन्हं इन्हीं बातों कौ चर्चा करने में सवसे अधिक आनन्द 
भिलता है । 


विशेष-(१) वृदो के स्वभाव का बडा मनोवैज्ञानिक एवं स्वाभाविक 
चित्रण यहां हु है । 


(२) भाषा सरल, सजीव ओरं प्रवाह्‌-युक्त है । 
(५) पृष्ठ ३३-३४-“वैवाहिक जीवन के प्रभात मे" "हम तक्त नहीं पहुंचाता ।'" 


प्रस्तुत गद्य-खंड में प्रेमचन्द ते अलंकारमयी भाषा में वेवाहिक जीवन की 
तुलना दिवसकेद्वाराकौहै। जिस प्रकार उषा खिलती है, सूयं उदय होता 
है, फिर मध्यान्ह का प्रखर ताप आता है मौर उसके उपरान्त दिन भरकी 
क्लान्ति को दूर करने वाली संध्याआतीहै उसी प्रकार वैवाहिक जीवन में 
उत्थान-पतन आते रहते ह । 

जब विवाह होता है तो व्यक्ति के मनमे उषा के समान मधुर विभिन्न 
प्रकार की लालसां उर्ती रहती है । उस जीयन में एक विचित्र मादकता 
भरी रहती है भौर उस मादकता के कारण सम्पूणं जीवन सुखमय प्रतीत 
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व्यक्ति सोचता है कि जिम प्रकार बाल-सूयं कौ रंगीन किरणों 
सतारम एक सुखद एवं सुन्दर वातावरण उपस्थित कर देती है उसी प्रकार 
उपक्रा यद विवाहित जीवन भी सदैव एसा ही श्षुखद एवं सुन्दर बना रहेगा । 


हो ते लगता हे 


उत्त समय वहे जीवन कौ चिन्ताओंसे मुक्त होजातादहै। दो प्यासे, यौवने 


परिपू हृदय जव आपस मे मिलते हँ तव सारी चिन्ताओों को भूल कर आनन्द 
भोगम लीन हो जाति ह । परन्तु वाल-सूरयं जव ऊपर उठता हभा आकडा के 
थमं जाता है तव उसकी वे सुद रंगीन क्रिरणें अग्निवाणों के समान 
दाहक हो उठ्तीरहँ। ल्‌ चलने लगती है ओर उक भयंकर तापसे सारा संसार 
कापिने लगता है । इमी प्रकरार विवाह के उपरान्त जव गृहस्थी की जिम्मेदारिर्या 
सामने आती हँ तो व्यक्ति अपनी लालसा की तृप्ति का मोह छोड़कर उन 
निभाने के लिए कटिवद्ध हो जाता है। उसे आनन्दभोग के उस मनोहर एवं 
मादक वात्तावरण से बाहर निकल कर जीवन के संघष-पणं क्षेत में जुट जाना 
पड़ता रै । ओर यह क्त्र संकटों से परिपृणं रहता है । उमे अथक परिश्रम 
करते हुमे आगे वदना पड़ता है । लालता की मादकता नष्टहो जाती दै ओर 
जीवन का संव्षसप्र यथाथं रूप उसके सम्मुख आ खड़ा होता है 
परिश्रम करतै-करते जवर उपकी अवस्था ढलने लगती है ओर वह क्लान्त 
गो उठता है तो उसकी सन्तति उसे उप्त संव के भार को सम्हाल लेती है । 
ओौर वह धके हुये पथिक के धमन विश्राम करता चाहता है । जीवन का यह्‌ 
¡गं संध्या कै समान शीतल एवं जलान्त होता दै । संवपं कौ ज्वाला का अन्त 
ह्य जाता है । ओर टे स्थिति मेँ अकर व्यक्ति निलिप्त भाव से अपने विगत 
जीवन की वाते करने मे आनन्द का अनुभव करता है । उस समय उसे संत्नार्‌ 


से कोई क्रियात्मक मोहं नहीं रह जाता संसारके संघर्षो की ज्वाला एवं 


हलचल से दर रहते हए वह्‌ अपने विगत जीवन को इस भाव से देखता है 
कोई व्यक्ति किसी बहुत ऊंचे शिखर पर जा वेढा हो भौर वरहा से नीचे के 
व्यस्त सार को तटस्थ भाव से देख रहा हो, जिससे अब उसक्रा कोई सम्बन्ध 
नहीं रहा हो । 4 च 
` विजेष --(१) प्रस्तुत पक्तियों मे लेखक ने ग्य मं भी अलंकारो का सफलं 
रोग करके कविता के समान माधुयं उलपन्न कर दिया हे 1 
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(२) सांगरूपकं अलंकार का सुन्दर प्रयोग हुमा है । 

(३) भाषा अलं कारिक एवं चमक-दमक से पूरं है । 

(६) पृष्ठ ४७ - 'उनकीण्हष्टि मे.“ “ˆ` यौवन जाग उठा है । 

प्रस्तुत गद्यांश मे प्रेमचन्द भूनिर्यां के यौवन से पुं हदय का विश्लेषण 
करते है । 

गोबर अभी अल्हड किशोर था अतः उसकी भाभिर्यां उसमे केवल मजाक 
ही किया करती थीं । उनके उस मजाक मे कोई कलुषित भावना नहीं रहती 
थी । वे जानती थीं कि वह्‌ अभी किशोर है, उसमे अभी यौवन का स्फुरण नहीं 
हज है । इस अवस्था मे उसके प्रति आकषित होना उसी प्रकार व्यथं है जिस 
प्रकार फल वाले वृक्ष क फूलों पर देले मारना व्यथं है क्योकि उसके फल की 
्रास्ति नहीं हो सकत । फूल जब फल वन जाय तव उस पर देले फौकना साधक 
होता है । गोबर कौ अवस्था अभी फूल की ही थी । उसमे यौवन रूपी फल 
नहीं लगा था । इसलिये भाभियों के उस मजाक में गोवर को किसी भी प्रकार 
का आमन्त्रण भवा उत्साहं नहीं प्राप्त होता था । वहु अपने को किशोर सम- 
भता था । भुनियां युवती परन्तु वाल-विधवा नारी थी । जव उसकी भाभिरया 
उससे मजाक करतीं तथा जव वह उन्ह अपने पतियो के साथ हास-विलास 
करती हृए देखती तो उका यौवन से परिपूणं हदय विचलित हौ उठता था । 
वह किसी को समप्ित हो जाने के लिए व्याकुल हो उठती थी । एेसी मानसिक 
स्थिति मँ जव गोवर से उसकी भेट हुई तो उसका भूखा मन गोवर की उस 
कुमारावस्था पर ही ललचा उठा । ओौर उधर भूनिरयां के इस साभिप्राय आक- 
पण से गोबर के मन में भी एकाएक यौवन की भावनाय उसी तरह जाग्रत हो 
उटीं जिस तरह कोई शिकारी जानवर पत्ते के खड्कते ही चीकन्ना होकर खडा 
हो नाता है। 


विशेष--(१) युवक हृदय की भावनाओं का बड़ा सुन्दर चिरा हुआ है । 

(२) भाषा प्रवाहपुणं ओौर शली कवित्वा है । 

(७) पृष्ठ ५७- “जव से मनुष्य ----* न बन सको । 

डाक्टर मेहता का कहना है कि संसार मेँ छोटे-बडे का भेद हमेशा रहेगा 
ओौर रहना भी चाहिये । इस भेद को मिटा देने से मनुष्य-जाति का सवेनाञ्च 
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हौ जायेगा । उनका तकं यह है कि जव से मनुष्य के हृदय में ममत्वका 
अर्थाव्‌ दूसरों के प्रति ममता एवं कर्णा का उदय हुभा तभी से ऊंच-नीच या 
छोटे-वडे के भेद को समाप्त करने का समर्थन करने वाले मत का प्रारम्भ 
हआ । गौतम बुद्ध, प्लेटो ओर ईस। जंसे महान धर्म-प्रवर्तकों एवं विचारकों ने 
मानव-मात्र ही नहीं अपितु जीवमात्र की समता का प्रचार क्रिया । यूना, रोम 
ओर सीरिया की प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृतियों ने समता के इस सिधत को 
मानव समाजमें लागू करना चाहा । परन्तु डाक्टर मेहता का कहना है कि 
समता का यह सिद्धान्त अप्राकृत्तिक अतः अव्यावहारिक था, इसलिए उसे सफ- 
लता न भिल सकी । यदि मिली तो क्षणिक काल के लिए मिली । वह स्थायी 
न रह सकी । क्योकि आज भी, इतने वर्षो के उपरान्त मानव-समाज ऊच-नीच 
के इस भेद से सक्त नहींहोपायारहै। 

विश्चैष- प्रेमचन्द जी उन साम्यवादियों से सहमत नहीं हँ जो सभी मनुष्यों 
को एक समान मान्ते हैँ 

(र) पृष्ठ ५८-- “धन कोश्रप ˆ ˆ“ विषमता नहीं है ।'' 

डाक्टर मेहता अपने उपरोक्त मत की पष्ट निम्नलिखित तर्को द्वारा 
करते हैँ । आपक्रा कहना है कि आप किसी अन्याय द्वारा, अर्थात्‌ अमीरोंके 
धन को छीनकर तथा उसे मनुष्यों में समान रूप से विभाजित कर, सवमें 
बरावर फला सकते हैँ । धन प्रकृति-प्रदत्त वस्तु नहीं है ! इसीलिए उसका समान 
विभाजन सम्भव हो सकता है । परन्तु एसा करना अन्याय होगा क्योकि विना 
बल प्रयोग के एेसा सम्भव नहीं । यह्‌ ठीक है । लेकिन बुद्धि, चरि, रूप,. 
प्रतिभा तथा बल अदि गुणं प्रकृति-प्रदत्त होते हैँ । इसलिए इन गुणो का 
सानव-माव्र में समान वितरण या विभाजन करना मानव की शक्ति से परे 
है । दूसरी वात यह्‌ है कि समाजमें छोटे वडेकाभेद धन के आधार परदही 
तहीं माना जाता, क्योकि सतार में प्रायः यह दृश्य दिखाई पड़ जाता हैकि 
बड़े-बड़े धनी व्यक्ति भिक्षुको के सामने घुटने टेक देते है । उदाहरण के लिए 
गौतम बुद्ध से प्रभावित होकर अनेक धनपतियों ने अपना सब कुच उनके संघ 
को समपित कर उनक्रा शिष्यत्व स्वीकार कर लिया था। रूपवती नारियों 
का प्रेम प्राप्त करने के लिए बड़े-बड़े सम्राट उनके द्वार पर जाकर नाक रगड़ते 


1 
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६ । इतिहास मे अनेक एेसी घटनाय मिलती है जहां किसी अत्यन्त रूपवती 
परन्तु साधारण सामाजिक स्थित्तिकीनारीने साम्राज्यों का संचालन कियाहै 
जसे नुरजहां ने किया था । क्या गुणो कौ इम असमानता को सामाजिक विष- 
मता नहीं माना जायेगा ? 
विक्ोष- मनुष्यों के बीच असमानता रहेगी ही, प्रेमचन्द ने इस मतकी 
पुष्टि इन पंक्तियों मे की है ! 
(६) पृष्ठ ५८--बुद्धि श्रगर स्वार्थं“ ˆ देना चाहते है ।' 
रायसाहव डाक्टर मेहता के उपरोक्त तर्को का उत्तर देते हए कहते हैँ कि 
हेम केवल वुद्धि के उसी रूप का अधिकार मानने को प्रस्तुत है जिसमें स्वां 
कौ भावनान हो । स्वाथ से भरी हई बुद्धि समाज के लिए कल्याणकारी नहीं 
होती । समाजवाद का आदश समाज का पणं कल्याण है । इलिए स्वाथ 
पूरित बुद्धि समाजवाद के लिए घातक होती है । समाज महात्माओं का सम्मान 
केवल उनके त्याग के वल के कारण करता है। जिस प्रकार हम त्यागके 
बल का सम्मान करते है उसी प्रकार बुद्धि के बल का सम्मान कर उसे अचि- 
कार ओर नेतृत्व प्रदान कर सकते है । परन्तु बुद्धि को सम्पत्ति पर अधिकार 
नहीं करने दे सकते । क्योकि वुद्धि से प्राप्त अधिक्रार ओर सम्मान व्यक्तिके 
साथ ही समाप्त हो जाताहै परन्तु सम्पत्ति व्यक्ति के उपरान्त उत्तराधिकारियौं 
के हाथमे चली जाती है ओौर देसा होने पर उसके लिए कगडे होने लगते है । 
इसलिए सम्पत्ति बुद्धि से बहुत घातक एवं विदली है । बुद्धि के बिना किसी भी 
समाज का सुचारु संचालन असभम्ब है परन्तु धन के विना सम्भव हो सकता 
है । इसलिए रायसाहब कहते हँ कि हमें पहले इस विच्छ के डंक के समान 
विषली सम्परत्ति को नष्ट कर देना चाहिए । तभी समाज में सुख शान्ति 
स्थापित हो सकेगी । 
विशेष--रायसाहव का चरित्र उपन्यासक्रार ने यहां विवेकी ओर प्रबुद्ध 
व्यक्ति के रूप में चित्रित किया है । यहां उसकी विचारधारा कौ स्पष्टता 
दशनीय है । 
(१०) ८६--“सामने की पर्वत माला - “~ नहीं पाता ।"'. 
मेहता शिकार के समय एक पीपल की छांह मे जा बटे । उनके सम्मुख 
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विशाल पव॑त माला फली हृई थी ओौर एक ऊवे शिखर पर एक मन्दिर 
दिखाई दे रहा था । मेहता इस हृदय को देखकर विभोर हो उ । मेहता दाश- 
निक है इसलिए उपन्यासकार ने इस टरय को दरशन-तत्व ऊ समान रूपक वाध 
कर उपस्थित किया दहै । 

जिस प्रकार दशन का तत्तव अगम्य ओर अत्यन्त विस्तृत होता है, सामने 
की पवंतमाला उसी के समान अगम्य ओर अत्यन्त विस्तत थी । उसका रूप 
ेसा था मानों वह॒ अगम्यता एवं विस्तार द्वारा ज्ञान की अगम्यत एवं विस्तार 
कावोव करा रही हो । मानो आत्मा उस ज्ञान को, उत प्रकार को ("तमसो 
मा ज्योतिगमय'), उस अगम्यता को, उस पर्वत माला के विराट लूपद्रारा 
साकार रूपमे देख रही हो ! दूर एक शिखर पर एक छोटा-सा मन्दिर वना 
हमा धा । वह एेसा प्रतीत हो रहा था मानों वह्‌ बुद्धि के समान ऊचा एवं 
एकक हो । जिस प्रकार बुद्धि ज्ञान की उस अगम्यता का रहस्य-भेदन करने 
कै लिए बड़ी ऊंची उड़ानें भरती है पस्तु फिर भी उज्ञान के पणंत्व को प्राप्त 
न कर सकने के कारण उदास एवं कुछ खोई खोई सी खड़ी रह जाती है । 
मनुष्य का मन- पक्षी के सपान उस वृद्धि द्वारा प्राप्त ज्ञान के अंश द्वारा संतोष 
प्राप्त करना चाहता है, परंतु उसे संतोष नहीं होता । अर्थाव्‌ बुद्धि द्वारा प्राप्त 
जञानशि मनुष्य के मन को संतोष प्रदान करने में मसमथं रहता है । निष्कषं यह्‌ 
निकला कि हम वृद्धि द्वारा जिस सत्य का उद्घाटन करते ह, सत्य का वह॒ रूप 
हमारे मन को संतोष प्रदान करने मे असमर्थं रहता है क्योंकि वह्‌ व्यावहारिक 
जगतसे दूर की वस्तु होती है । इसलिए हमारा व्यावहारिक मन उसे ग्रहण 
नहीं कर पाता। 

विोष-(१) मेहता चरू कि दाशंनिक है अतः पवतमाला को देखकर उनके 
मन पे दाशंनिक भावों का उठना स्वाभाविक है। 

(२) विचारों के अनुरूप भाषा भी यहाँ गम्भीर ओौर मंथर हो गई है। 
प्रतीको के प्रयोग से दुर्हता भी आ गई है । 

(११) पृष्ठ १२८४निया का यह्‌ मातृ स्नेह ` ‡ -“* लेता था !” 

जव धनिया ने रुनिरयां कै प्रसंग को लेकर होरी को बिगड़ते देखा तो उसके 
हृद्य मे भुनिर्यां के लिए मातृस्नेह उमड़ पड़ा ओर उसने होरी कै गले में बहि 
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डाल कर उससे शुनियां से कु भी न कहने कौ प्राथेना की । प्रेमचन्द ने धनिया 
के उसी मातृ रूप का चित्रण अत्यन्त भावुक होकर किया है । 

घनिया के हृद्य मे उत्पन्न उस मातृस्नेह की भावना ने उसके मुख-मंडल 
पर एक एेसी स्निग्ध भाभा उत्पन्न कर दी जिससे उसका. मुख उस अंधेरे मे भी 
चमक सा उठा । जिस प्रकार दीपक अन्धकार मे प्रकाश उत्पन्न कर देता है 
उसी प्रकार मातृस्नेह कौ इस भावना ने धनिया के चिन्ताजों से जजर वने हुए 
मुख को एक नई शोभा प्रदान कर दी । होरी ओौर धनिया दोनों के हृदयो में 
मानों बीते हुए यौवन की लहर उत्पन्न हो उटीं । धनिया का यौवन समाप्त हो 
चुका धा परन्तु होरी को धनिया इस समय भी वसी ही सरल एवं कोमल हृदय 
वाली बालिका के समान प्रतीत हुई जेसी वह्‌ पच्चीस साल पहले अपने विवाह 
के समय थी । घनिया के उस आलिगन में वात्सल्य की कितनी अथाह भावना 
भरी हुई थी जो शरुनियां के आगमन से उत्पन्न होने वाले सारे कलंक, सारी 
सामाजिक बाधाओं तथा समाज कौ सम्पूणं रूढिवादी परम्पराओं का सामना 
करने को कटिबद्ध थी । 

विशेष--(१) धनिया कै ममत्वपुशं हृदय की बड़ी मधुर फाकी य्ह 
लेखक ने प्रस्तुत की है । 

(२) भाषा सरल है ओर रोली कवित्वपुणं है । 

(१२) पृष्ठ १२८-- “वह श्राफत की ४ खडा था ।” 

भुनियां विध्वा थी । उसकी भामियां सदेव उस पर व्यंग्य कंसा करती 
थीं । जीवन का कोई भी सुख उसे प्राप्त नहीं हो पाता था। इसलिए इन 
आफतों से दुखी एवं उद्विग्न होकर वह किसी की भी किचित्‌ सहानुभूति प्राप्त 
करने कै लिए सदव लालाधित वनी रहती थी । वृक्ष की छाया कै समान 
क्षणिक शान्ति एवं विश्राम देने वाली सहानुभूति के स्थान पर जव उसे 
गोवर के प्रेम के रूपमे सुख से जीवन-यापन करने योग्य एक भवन मिल 
गया; किचित्‌ सुख की लालसा करते हुए उसे जीवन व्यापी विशाल सुख 

वं आश्य प्राप्त हो गया 1 मौर वह समभने लगी कि गोवर का प्रेम पाकर 

वह्‌ जीवन मर सुखी एवं सुरक्षित रदैगी । परन्तु आज जब गोवर उसे इस 
विषम परिस्थिति में डालकर भाग खड़ा हुआ तो भुनिर्यां का वहु सुख एवं 
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सुरक्षा का विशाल भवन एकाएक उसी तरह गायव हो गया जैसे अलादीन के 
चिराग कै जिन्न द्वारा बनाया गया राजभवन पलक भपकते ही गायव हो जाता 
था । उस सहारे के समाप्त हो जाने पर उसका भविष्य एक विकराल दैत्य के 
समान उसे निगल जाने को सामने आ खड़ा हुभा । स्वजनों से विद्छोह, समाज 
की लांछना, गोवर का विश्वासघात आदि के कारण वह अपने भविष्य को 
पुणंतः अन्धकारमय देख रही थी । 

विशेष-- (१) प्रेमचन्द ने मुनियां की मानसिक स्थिति का वड़ा सजीव 
चित्रण प्रस्तुत पंक्तियों में किया है। 

(२) अल कारों के प्रयोग से वर्णान मेँ स्पष्टता एवं प्रभावोत्पादकता का 
समावेश हो गया है । 

(१३) पृष्ठ १३६-४०-- “वह श्रमिसार की... ` पीये लौट पड़ा ।'' 

गोवर जव भिर्या को अपने गांव तक पहुचा कर रास्तेसेही भागखडा 
हमा तौ वु दूर जाकर सोचने लगा । उसने भूनियां से प्रीति मौर निवाह की 
बात कौ थी । उसे जीवनके वे क्षण याद आये जव वह प्रेम मे उन्मत्त होकर 
निर्या से चूपचाप मिलने जाया करता था ओर भिलन के समय जव वहु 
उन्मत्त उसासे लेता हज, प्रम के नशे से भरी हई अपनी हष्टि हारा सानो 
अपने प्राणों को भनियां के चरणों पर लुटा देता था । गोवर से पहले विधवा 
भनियां किसी एकाकी पक्षी के समान अपने पिता के घर रूपी धोसले में चुप- 
चाप अपने दिन काट रही थी । वह्‌ किसी के भी प्रलोभन में नहीं आती थी । 
उस जीवन मे पति का विलास के लिए उन्मत्त आग्रह्‌ नहींथा ओौरन मिलन 
से उत्पन्न उल्लास ही था। वच्चेन होने से उनकी सुन्दर बातें भी नहीं थीं। 
इन सारे अभावों के रहते हृए भी भुनियां को इस बात का सन्तोष 
थाकरिपिताके घर रहते हुए कोई बहेलिए के समान छली पुरूष आकषंणों 
का जाल विचाये हुये उनके पीछे नहीं पडता था। उसके एसे अभाव- 
ग्रस्त परन्तु सुरक्षित जीवन मे गोवर ने प्रवेश कियाथा। यह तो नहीं कहा 
जा सकता कि गोवर ने उसके उस एकान्त जीवन में प्रवेश कर उसे किसी भी 
प्रकार का कोई आनन्द पहुंचाया था या नहीं परन्तु यह सत्य था कि उसने 
उसके जीवन को घंकट में डाल दिया था । उसके गभ को लेकर अव वह॒ कहां 
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सुरक्षा पाये १ यह सोचकर गोर सम्हल गथा । ओर भुनियां की सहायता एवं 
रक्षा करने के लिए उषी भांति पीले लौट पड़ा जेते रणक्षत्र से मागता हुआ 
कोई संनिक अपनी सायी की ललकार को सुनकर जूभने के लिए पुनः लौट 
पडे 1 
विशेष-(१) गोवर क चरित्र का अद्धुन लेखन ने वड़ो कुशलता के साथ 
किया है । उक्तके हृदय के अन्तद्द की माकी यहां बड़ी सजीव वन पड़ी है । 
(२) अलङ्कार योजना से भाषा मे सजीवता आगई है। 
(१४) पृष्ठ १५४५५ "मेरे जेहन मे -“---सर्वा सें स्त्री हो ।'' 
मिर्जा खुर्थेद द्वारा आयोजित कव््ी के समाप्तहो जाने पर मेहता ओर 
मिर्जा मालती के विषय में वाते कर रहे थे । भर्जने कहा कि अफवाह है करि 
मालती कौ मेहता से शादी ठो रही है । इस पर मेहता ने इस कयास को गलत 
वतति हुये नर ओर नारी की व्याघ्या की ओौर यह्‌ बताया कि कसी नारीको 
पलिि-लूप में ग्रहण कर सक्ते है । 
हता ने कहा कि उसके विच।रानुमार नारी सच्चाई ओर त्याग की मूति 
होती है । नारी निरीह होती है इतलिए कमी पति के किसी भी कायं को देखकर 
शिक्तायत नहीं करती । पति के लिये सर्वस्व त्याग करने को प्रस्तुत रहती है 
भौर अपने अहं आदि को प्रणतः नष्ट कर पुरी तरह परति के अस्तित्व यें अपने 
अस्तित्व को विलीन कर देती है । परति ओर पत्नी के रयोग सें शरीर पुरुष का 
रह जाता है परन्तु आत्मा पुणंतः पत्नी के अधिकार मे ५7 जाती दै । नारी अपना 
सर्वस्व बलिदान कर पुरुष की आत्मा पर विजय प्राप्त कर लेती है । अव प्रश्न 
यह उक्ता है क्रिनारी ही अपने को क्यों मिटाती है, पुरुष अपने को क्यों नहीं 
मिटाता, यह त्याग क्यों नहीं करता ? नारी से त्याग कौ ही आशा क्यों करता 
है ? मेहता इषका उत्तर देते हैँ कि पुरूष भें त्याग एवं बलिदान करने की वह्‌ 
शक्ति ही नहीं होती जो नारी मे होती है । यदि पुरूष अपने अहं का विसर्जन 
कर देगा तो उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जायेगा । ठेसा होने पर वह्‌ संसार 
|| से विरक्त होकर तपस्या करने के लिए क्रिस खोह मे जा वैठेगा ओर वहां 
| ईदवर से मिलने का स्वप्न देवता रहेगा । अथि करमक्षेत्र से भागकर वहु मोक्ष 
। की लालसा करने लगेगा । वह एेसा इशलिये करता दै क्योकि उसमे तेज का 
। 
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अंश प्रधान होता है । ओौर तेज से व्यक्ति अकारी हो जाता है। इसलिये पुरुष 
अपने अहंकार मे यह सम कर कि वह पूं ज्ञानी है, ईर्वर से मिलके के स्वप्न 
देखने लगता है । इसके विपरीत नारी मेँ तेन का अंश प्रधान नहीं होता इस- 
लिए उसमे अहंकार भी नहीं होता । ओर अहंकार न होने से वह स्वप्न भी 
नहीं देवती । उसका जीवन यथार्थं से सटा हुआ चलता है । स्वी पृथ्वौ के समान 
सम्पूणं आपदाओं एवं कष्टों का सामना धयं के साय करती है। उसमे चान्ति 
की प्रधानता रहती है । वह्‌ सव कुछ सह लेती है । यदि पुरुषमें नारी के ये 
गुण आ जाते है तौ संसार उसे महात्मा कह्ने लगता है । सहिष्णुता, शान्ति, 
क्षमा, दया, कर्णा आदि नारी के गुणा हैँ। महात्माओं मे इन्हीं गुणो की प्रधा- 
नता पाई जाती है । परन्तु यदिनारीमे पुरुष का वह तैज एवं अहुकार आ 
जाताहे तो वहु-भ्रष्ट होकर कुलटा हो जाती है । पृरुषएेसी ही नारी के प्रति 
आकपित होता है जिसमे नारी के उपरोक्त सम्भरणं गृण विद्यमान रहते ह । 
पुरष के गुणौ से युक्त नारी परुष को आकर्षित नहीं कर पाती । समपंण नारी 
कौ विशेषता है, परुष की नहीं । मेहता जैसे परुष एेसी स्त्री से विवाह 
सक्ते हैँ जो विना किती शतं के पणं समपणा कर दे । 

विहोष-- प्रं मचन्द ने यहाँ मेहता के द्वारा भारतीयनारी की त्यागशीलता 
एवं क्षमाशीलता का गुणगान किया है । नारी के इन गुणों कोहीवे नारीका 
गौरव मानते हैं । 

(१५) पृष्ठ १६९--“पुरष कहता“ ` सहयोग कहां है ?" 

डावटर मेहता के भाषण के इस अंशा को समभने के लिये हमे इसे इससे 
पुवं व्यक्त किए गये संदभं में देवना पड़ेगा । मेहता नारी को पुरुष चे श्रेष्ठ 
मानते है । नारी क्षमा, त्थाग ओौर अहिसाकी मूति होती है । पुरुष इस लक्ष्य 
को प्राप्त करने के लिए युगो से प्रयत्न करता चला रहा है । परन्तु असफल 
रहा है । पुरुष का सम्पूणं अध्यात्म-चिन्तन ओर योग नारी के त्याग की तुलना 
मे बरावर नहीं वेठता । इसके उपरान्त मेहता मपने प्रयत्नो के प्रति पुरुष के 
दम्भ की व्याख्या करते हैँ । 

पुरूष को इस बात का गवं है कि संसार के सारे दाशंनिकं एवं वज्ानिक 
आविष्कार करने वाले पुरुष ही हृए है । बड़े-बड़े महात्मा योद्धा राजनीतिज्ञ, 


कर्‌ 
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नाविक आदि केवल पुरुष ही हृए है । यह सत्य है । परन्तु प्रन यह है करिष्टन 
बड़े आदमियों ने किया क्या ? उनके प्रयतनोंका परिणाम क्या निकला ? 
संसार के महात्माओं एवं घम-्रवत्तं कों ने मानव-मानव के बीच भेद की खाई 
उत्पन्न कर वैमनस्य के बीज बोये ओर इश वमनस्य का परिणाम यह हआ कि 
संसार में रक्त की नदियां वहीं । प्रत्येक धरमं-परवत्तंकने अपने ही विचारों 
एवं उपदेशों को पूणं एवं अन्तिम सत्य घोषित कर अन्य विचारकों तथा धर्म 
प्रवत्तं कों के प्रति विद्रेष की भावना उत्पन्न की । ईसादइयों, मुसलमानों, बौद्धो 
तथा अन्य प्राचीन धर्मावलम्वियों नै अपने ही मतको सर्वोपरि रखने के 
लिए क्या-क्था कुक नहीं किये, कौन-कौन से अत्याचारं का सहारा नहीं 
लिया, इतिहास इसका प्रमाण है । धमं युद्धो ने मध्यकालीन युग को पागल 
बना डाला था । यह तो हुई विचारको, महात्माओं तथा धर्म प्रवत्तंकों के कर्मो 
की सूची । 


संसार प्रसिद्ध योद्धाओों ते अपनी वीरता किस पर दिखाई ? अपने भाइयों 
पर ही । उन्होने अपनी महत्वाकांक्षा कौ पुत्ति के लिए लाखो-क रोड भाइयों को 
(मानव-मात्र आपस मे भाई है) युद्धों मे कटवा दिया ! राजनीतिज्ञ ने जिन 
विज्ञाल साम्राज्यो की स्थापत्ता की थी आज वे कहां ह ? उनके खण्डह्र ही 
आज उनके विगत अस्तित्व की कहानी कहने क लिये शेष रह गये हैँ । प्राचीन 
रोम, भिश्च, सीरिया, क्रीट, मोहैन्दजोदड आदि की सम्यताये जाज इतिहास का 
विषय बनकर रह गई हैँ । यदि उनमें सच्चाई एवं कल्या की भावना होती तो 
वे नष्ट ही क्यों होतीं । यह हुई इतिहास की वाते । 


अव उन आधुनिकं वजञानिकों को देखिये जिन्होंने मशीन-गुग का प्रवत्तं न 
कर मानव-जीवन को अधिक सुरक्षित एवं सुखी बनाने का दम्भ किया है। 
परन्तु इनके सम्पूणं आविष्कार का परिणाम यही हा कि आज मनुष्य 
पुणंल्पेण मशीन का गुलाम वन गया है । मशीन के विना उसका काम नहीं 
चल सकता । मशीन मानव पर हावी हो गई है । उपरोक्त सभी बडे आदमी 
पुरुष थे या दहै परन्तु उनके द्वारा निमित मानव-समाज मे शान्ति का 
कहीं नाम भी नहीं मिलता । मनुष्यों मे सहयोग कौ भावना लुप्त हो गई है। 
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सानव-मानद कै रक्त का प्यासा वन गया है। फिर पुरुष प्रधान इस समाज 
का मानव-जीवन के लिए क्या उपयोग रहा ? 

विश्ेष--नारी-पुरुष के समानाधिकार के सम्बन्ध में यहाँ प्रेमचन्द ने मेहता 
के शब्दों मे अपनी स्पष्ट सम्पति व्यक्त की है । 

(१६) पृष्ठ १७०--“चं श्रापसे पुख्ता हँ चुगता है ।'' 

मेहता पदिचम के नारी-स्वातन्त्य आन्दोलन पर अश्रव्यक्न रूप से प्रहार 
करते हए कहते हैँ कि नारी के लिए पुरुष के गुखो को अपनाने की लालसा 
करना उत्तके लिए घातक होगी । इस वात को वे 'वाज' ओर हंस" की तुलना 
हारा स्पष्टकरते हैं} वाज दूसरी चिड्यों के शिकार प्र जीवत रहने वाला 
मासाहारी पक्षी होता है । उसका जीवन सदैव हसा एवं अशान्ति से भरा 
रहता दहै । इसके विपरीत हंस मोती चुगने वाला तथा मानसरोवर के आनन्द- 
मय एवं शान्त वातावरण ये रहतार्है। क्या हँस के लिए यहु उचित होगा 
कि वहं उस सात्दिरु एवं आनन्दमय शान्त जीवन को त्याग कर बाजके 
समान चिड्यों का शिकार करने लगे । अर्थात्‌ क्या यह्‌ उचित होगा कि नारी, 
जो हंस के समान सास्विक प्रवृत्ति वाली होती है, बाज के समान नृशंस, हिसा- 
कारी एवं दुखद संघर्षो में सदेव लिप्त रहने वाले पुरुष क गुणो को अपना ले । 
यदि हंस वाज के समानं शिकारी बन जाय तो क्या वहु हमारी बधाईका पात्र 
होगा ? परन्तु वास्तविकत्म यह्‌ है किं हंस प्रयत्न करने पर भी बाज का रूप 
धारणं नहीं कर सकता । क्योंकि उक्षके पास वाज के समानन तौ तेज चोंच 
है, न उतने तीचे नाखून है, ओर न उतनी तेज अखे ओर उतने शक्तिशाली 
डने हँ ओर न ही उसमें रक्त-पान करने की उतनी तेज प्यास है । अर्थाव्‌ हंस में 
वाज की एक भी विशेषता नहीं है । इसलिए वंह वाज नहीं बन सकता । अगर 
फिर भी वहु वाज बनने का श्रयत्न करेगा तो उसे इस प्रयत्न में युग बीत जायेगे 
फिर भी इस बात मे सन्देहं है कि वह पुणंलख्प से वाज वनमभी पायेगाया 
नहीं । इस प्रयत्न का यह्‌ परिणाम अवद्य होगा कि वह्‌ अपने हंस के गुणो को 
भूल जायेगा, भले ही बाज वन प्राये या न वन पाये । क्योकि हंस मोती च॒गता 
है, वह मासि नहीं खा सकेगा । 
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नारी हंस के समान है । उसमे हंस की सी ही सात्विकता एवं शान्ति होती 
है । वह इन्हीं गुणों मे सच्चा आनन्द पाती है। परुष बाज के समान हिसिक 
एवं रक्त का प्यासा होने के कारण तामसी प्रवृत्ति का होता है । यदि नारी 
पुरुष के गुणों को अपनाने का प्रयत्न करेगी तो परिणाम यह होगा कि वह्‌ 
पुरुष के उन गुणों को पूं रूपेण प्राप्त करने मे तो असमर्थं रहेगी ही परन्तु 
उसकी सबसे बड़ी हानि यह होगी किं वह अपने नारीत्व के गुणों को खो वैठेगी । 
अतः जिस प्रकार हंस बाज नहीं बन सकता उसी प्रकार नारी पुरुष नहीं वन 
सकती 

विशेष प्रेमचन्द नारी भौर पुरुष के कायं क्ष्रों को पृथक-पुथक मानने के 
पक्षपाती है । वे इस वात के समर्थक नहीं है कि नारी पुरुष के कार्यो को करने 
मे समथंदहै। प्रसादजी ने भी इसी प्रकार की विचारधारा अपने नाटक्र 
अजातशत्रु" मे प्रतिपादित की हे । 

(१७) पृष्ठ {७२३- "जिसे तुम भ्रम कहते हो--- ` `` “` प्रविकष्वास् लं 

मालती कौ छोटी बहन सरोज ने जव यह्‌ कहा कि अव युवतियाँ विवाह 
को पेशा न बनाकर प्रेम के आवार पर विवाह करना चाहृती है तो मेहताने 
उत्तर देते हुए कहा किं जिसे आजकल प्रेम कहा जाता है वहु वास्तव में प्रेस 
न॒ होकर धोखा-मात्र है । वयोक्रि इस प्रेम में व्यक्तिकी उहीप्त लालसा अपने 
स्वाभाविक रूप मे व्यक्त न होकर अपने वित रूप मे व्यक्त होती है। निस 
प्रकार साधारण भिखारी भीख मागता है तो उसे बुरा कहा जाता दै। 
परन्तु जब एक व्यक्ति गेरुए कपड़े रंग कर भीख मांगने निकलता है तो संसार 
उसे सन्यासी समकर कर उसे भीख देता है जौर उसका सम्मान भी करता है 1 
परन्तु भीख मागने का मूल उदेश्य वहां भी रहता है । उस उटश्यके रूप 
का संस्कार कर उसे उदात्त बनाने का प्रयत्न किया जाता है । जिस प्रकार 
सन्यासी भीख के वास्तविक रूप को छिपाने के लिए उसका संस्कार कर देता 
है वही हालत प्रेम कौदै। प्रेम भी उप्त लाला का संस्कार किया हआ 
विकृत रूप है । उहीप्त लालसा कहने से उसके प्रति धरणा एवं सामाजिक 
व्रिरोध की भावना उत्पन्न होती है, परन्तु जव उसे श्रेमः की संजा दे दी जाती 
है तो वही समाज द्वारा मान्य स्वीकार कर लिया जाता है । प्रेम वैवाहिक 
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जीवन मेँ, अपने सच्चे स्वरूप मेँ कम मात्रा में रहता है भौर मुक्त विलास मेँ 
तो उसके भस्तित्व का ही पता नहीं चलता । अर्थात्‌ प्र॑मका विलाससे कोई 
सम्बन्ध नहीं हैँ । मनुष्य को सच्चा आनन्द केवल दूसरों की सेवा करनेमें ही 
प्राप्त होता है । सेवां द्वारा ही व्यक्ति अधिकार प्राप्त करतारहै, सेवाकी 
भावना से ही शक्ति उत्पच्च होती है । यदि दाम्पत्य जीवन में पति-पत्नी पर- 
स्पर सेवा की भावना को लेकर चले तो उनमें जीवन-पयंन्त स्नेह रह सकता 
है । बडे-बडे सङ्कट पडने पर भी वे इस जीवन को विच्छिन्न करने कौ कल्पना 
भी मनम नहीं ला सकेगे क्योकि सेवा हारा उन दोनों का आस्मि सम्बन्ध 
निरन्तर प्रगाढ होता चला जाता है । परन्तु जिस दाम्पत्य जीवन में सेवा भाव 
का अभाव हो सकता है वरहा न तो परस्पर विश्वास स्थायी रहता है ओर न 
आपस में सहानुभूति रहती है । इसीलिए वहां तलाक की स्थिति अनेमें देर 
नहीं लगती । तिष्कषं यही निकला कि सेवा भाव द्वारा ही दाम्पत्य-जीवन सुखी 
रह सकता है । अधिकार या समानता का प्रन उठाने से उसमें व्याघात उत्पन्न 
हो जाता है। 

विशेष- मेहता के शब्दों मे प्रोमचन्दने श्रम" कीजो व्याख्या इन पंक्तियों 
मे प्रस्तुत कौ है वह्‌ बड़ी सुलभी हई ओर विचारोत्तेजक है । 

(१९) पृष्ठ २०६--“जिसे संसार इख" "लय हो जाता है 1” 

मेहता गोविन्दी को आदशं नारी मानकर अलङ्कारिक भाषा मे भावुक होकर 
उसकी प्रशंसा कर रहे थे । इप पर गोविन्द प्रशंसा से उल्लसित होकर कहा 
कि आपको तो दा्ंनिक न होकर कवि होना चाहिए था । मेहता ने उत्तर 
दिया कि बिना दाशंनिक हए कोई कवि हो ही नही सकता । दंन तो कविता 
तक पचने के मागं की वीच की मंजिल है। इसके उपरांत मेहता सुख-दुख 
विषयक कवि हष्टि की मीर्मासा करते हुए कहते ठै-- 

संसार कौ जिन वातोंको संसार दख से भरा मानता है; कवि असली 
सुख की प्राप्ति उन्हीं बातों से करता दै । कवि एवं अन्य सांसारिक व्यक्तियों 
के दष्टिकोणों का प्रधान अन्तर ही इस भेद का मूल कारण है। सांसारिक 
जन धन-एेर्वयं, रूप ओर बल, विया भौर वुद्धि जी विभूतियों को सुख 
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प्राप्ति का साधन समभते है परन्तु कवि इन विभूतियों के प्रति 
आकर्षित नहीं होता । सांसारिक वैभव के प्रति कवि के हृदय में 
विरक्ति रहती है इसलिए इन विभृत्तियों के प्रदशेन मे उसे प्रसन्नः 
नहीं मिलता । कवि भावुक होता है । उसका हृदय करुणा एवं 
भरा रहता है । इसलिए उसका स्वाभाविक आक्षा दैन्य, भग्न 
दुख भादि कै प्रति होता है । अपने जीवन में निराशा, बीती हई स्मृतियों 
के सहारे जीने वाने तथा जीवन में पणं रूप से निराज्ञ होकर निरन्तर रोते 
रहने वाले प्राणी कवि के स्नेह के एवं संवेदना के सच्चे अधिकारी होते है। 
जिस दिन कविका प्रेम जीवनके इस पीडित, उपेक्षित पक्ष के प्रति नहीं 
रहेगा, उसी दिन उसका कवि नष्ट `हो जायेगा । दाशंनिक जीवन के इन 
दलद रहस्यं का उद्घाटन कर, तटस्थ भाव से केवल विनोद सा करता रहता 
है । वह केवल कारणों का विवेचन करता हआ अपने निष्कषं देता है। वहु 
कहता है कि घन बुरी वस्तु है । परन्तु उसका यह्‌ कहना तटस्थ भाव से रहता 
है । व्यावहारिक जीवन की वास्तविकता से उसका कोई सम्बन्ध नहीं होता । 
इसके विपरीत कवि जीवन क इस पीडित एवं उपेक्षित पक्ष को देखकर सम्बे- 
दना से भर उठता है । उसका यह्‌ रूप दाक्चनिक के समान तटस्थ खूप न होकर 
व्यावहारिक रूप होता है । इसी को उसका लय होना कहा गया ह। कवि 
दाशेनिक के समान मीमाँसा नहीं करता बल्कि स्वयं उस अनुभूति मे निमग्न 
होकर एसे शब्द-चिव्रो की सृष्टि करता है जो दूसरोंकेहदयोंमें भी वैसीही 
अनुभूति उतपन्न करने मे समथं होते है 1 इसीलिए कवि का महत्व दानिक से 
भविक माना जाता है । 

विशेष--उच्च कोटि के कवि के लिये यह आवश्यक है क्रि वह दाश्॑निक 
हो- भरेमचन्द ने यहां इस मत का समर्थन कियाहै। 

अंगं जी मालोचक कोलरिज ने भी यही बात एक स्थान पर कही है-- 

(० रा ७85 ९णला +९( 9 27687 0 ठप एलं 21 2 
88716 {176 8 0700070 ए1९ऽन्ालः,” 

(१९) पृष्ठ २०८-९- “विष्य को चिन्ता... कोल है ।'' 

इस गद्य-लण्ड में मेहता ने मानव-जीवन के सच्चे टप की व्याख्या की 


तनिक भी 
स्वाभाविक 
ता या सुख 
संवेदना से 
आशये 
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है । वे जौवन कौ आनन्दमय क्रौडा मानते ई द्रोप आदि विज्ृतियों का उपे 
स्थान स्वीकार नहीं करते । इसलिए वे भूत एवं भविष्य की चिन्तान कर 
वर्तमानम ही निमग्न रहते है । मेहता जडवादी हैँ इसलिए ईख्वर, मोक्ष 
उपासना आदि में उनकी आस्था नहीं है । उनका तकं यह है कि-- 

भविष्य अनिरिचित होता है हमे सर्दव यह शंका रहती है कि भविष्य 
मेन जाने क्या होगा इसलिए यह शंका हमे कायर बना देती दै भूतकाल 
की विभिन्न घटनायें हमारे ऊपर इतना भार डाल देती रकि हम उनकी 
चिन्ता करते-करते पर्त हो जाते हँ । मनुष्य की जीवन-शक्ति इतनी सीमित 
होती दै कि यदि हम उसे भविष्य एवं भूत की चिन्ताओं म लगाये रखेगे तो 
वह क्षीण हो जायेगी । भूत का भार वर्तमान के लिए व्यथं होता दै। भूत 
हमे रूदियो, अन्ध-विश्वासों आदि के जाल में उलभा कर पस्त हिम्मत वना 
देता है । हम रूढियों को तोडने में अपने को असमर्थं पाते हँ । हम मे इतनी 
शक्ति ही नहीं रहती कि उन्हें तोड़ सकं । इसका परिणाम यह्‌ होता है कि 
हमारी जो शक्ति मानव-धममं॑के उत्कषं मे, परस्पर सहयोग, भार्द्चारे आदि 
मे लगनी चाहिए वह इन शुभ कार्यो मेँ न व्यय होकर पुरानी अदावतोंका 
बदला लेने तथा वाप-दादों के ऋणको चुकानेमेंव्यय हो जाती दै। यही 
शक्ति यदिुभकार्यो मेँ लगेतो मानव एवं समाज का कितना अधिक 
कल्याण हो । ॥ 

इसके उपरान्त मेहता ईश्वर ओर मोक्ष का विवेचन करते है । उन्हे एेसे 
लोगों पर हंसी आतीदहैजो ईश्वर ओर मोक्ष के चक्कर में पड़े रहते है । 
क्योकि मोक्ष ओर उसके लिए की जाने वाली उपासना मनुष्य के अहंकार 
की पराकाष्ठा है । इससे व्यक्ति स्वयं में केन्धित होकर मानवता के विराट हप 
को भ्रूल जाता है । मेहता मोक्षं एवं उपासना की अपने हष्टिकोण से व्याख्या 
करते हुए कहते हैँ कि ईडवर वहाँ रहता है जहां जीवन का उल्लास है, क्रीड़ा 
है परस्पर प्रम है। मानव जीवन को सुखी बनाना ही उपासना कां 
सच्चा स्वरूप है ओर यही मानव का मोक्षहै। जो ज्ञानी होता है वहु कहता 
है कि हमे अपनी भावनाओं पर कब्र पाना चाहिए । हषे-विषाद का हमारे 
ऊपर कोई प्रभाव न पड़े । ठेसी स्थिति आने पर ही मोक्ष एवं ईश्वर की 
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प्राप्ति होती है । परन्तु संहता कां कहना है कि यदि मानव की भावनाय मर 
गई' तो वह्‌ मानव नहीं रहा । सच्चा मानव वही है जो हसता है ओौर रोता 
भीदहै। यदि ये भावनाय मर गई तो मनुष्य मनुष्य न रहं कर जड़्-पत्र्‌ 
बन जायेगा । इसलिए ज्ञान का वह ल्प जो मनुष्य की मनुष्यता को नष्ट 
कर दे, ज्ञान न होकर कोल के समान मानवता का नाश कर देने वाला 
होता है। 
ज्ञानी उस अवस्था का वणंन करता है जहाँ सुख-दुख कौ भावना मर कर 
समरसता की स्थित्ति आ जाती है। एेसी स्थिति आ जाते पर मानवको 
मानवता नष्ट हो जाती है । मेहता जडवादी हैँ इसलिए इस स्थिति का विरोध 
करते ह । दूसरे शब्दों मे वे घोर भौतिकता के समर्थक तथा माध्यात्मिकता 
के कटर विरोधी है । मोक्ष एवं उपासना का विरोध भौ वे इसी कारण करते 
ह । मानव-कल्याण या मानवता का प्रसार करने मे उपासक का समाज के 
लिए कोई महत्व या उपयोगिता नहीं होती । उपासक अपने को संसार से 
अलग-विशिष्ठ (अहं प्रधान) व्यक्ति समभता है। वह समाज से तटस्थ 
होकर, स्वयं के ही कल्याण के लिए ईङवर मे लय हो जाने का प्रयत्न 
करता है । 

विक्षेष- प्रेमचन्द ने मानव जीवन की व्याख्या इन प्र॑क्तियों मेकीदहै। 
ईवर, मोक्ष आदि को भी वे उपयोगितावादी की हष्टि से देखते दँ । 

(२०) पृष्ठ ३१२-“सिर्लो निसंज्ञ" ` """सवेना्च कर देगा ।" 

जव मातादीन ने होरी के द्वारा सिलिया को दो रुपए भिजवाये तो 
सिलिया उन्हे पाकर पूली न समाई । मातादीन के प्रति उसका सारा आक्रोश 
समाप्त हो गया । कङ्काल को खजाना मिल गया था । आनन्द कौ वहु उमर्ख 
उपक हृदय म समा नहीं रही थी । वहु उसे किसी से व्यक्त करदेन के लिए 
छटपटा रही थी इसी कायं के लिए रात के सन्नाटेमें नदी पार कर सोना 
क यहाँ पहची । परन्तु सोना ने इतनी रात गए आने पर उसका स्वागत न 
कर अपमान किया । च 

अपमातरित होकर सिलिया संज्ञाहीन सी होकर जमीन की ओर ताक रही 
थी । वह्‌ चाह रही थी कि धरती फट जाय भओौर वह्‌ उसमें समा जाय । वहू 
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चमारिन थौ, निधन थौ, दूसरे कौ रसैल थी । उसने जीवन मे बहुत अपमान 
सहे, थे, उकी दुर्दशा की गई थी, परन्तु सोना द्वारा किया गय। आजका 
अपमान उपक ममं को वेध गया । उसका एसा अपमान भाज तक नहीं हुमा 
श्रा। गुड़ जव मटकों के अन्दर बन्द घर में रखा रहता है तो कितनी ही मूसला- 
धार वर्षाक्योंन हो, वह॒ नहीं बिगड़ता। परन्तु जब उसे धुप में सूखने के 
लिए फलाया जाय ओौर उस समय पर पानी का एक छींटा भी पड़ जायतो 
वह पिघल कर खराव हो जाता है । सिलिया के मन की स्थिति उसी सुखने के 
लिए. डाले हृए गुड़ के समान थी । सिलिया ने भज तक अपने सुख-दुख की 
वात किसी से भी नहीं कही थी । परन्तु आज वह अपने उस अप्रत्याशित रूप से 
प्राप्त आनन्द की वात अपनी एकमात्र सखी सोना को सुनाने के लिए, इतना 
कण्ट तठा कर उसके धर गरईथी परन्तु बदले में उसे अपमान मिला। इस 
अपमान ते उसकौ अत्माको व्यथा ते ककभोर डाला । जव तक हम अपनी 
बात किसी से नहीं कहते, कोई वात नहीं । लेकिन जव ठम किकी को अपना 
समभ कर उसके साथः अपना सुख-दुख कटाने के लिए जाते है ओौर हमें प्रति- 
दान परे अपमान मिलता है । तो हमें स्मान्तक वेदना होती है । जिस सखी पर 
सिलिया का इतना अनन्य विश्वास था उसी कै द्वारा इस प्रकार अपमानित होने 
कौ वात वह स्वप्न मे भी नहीं सोच सक्रती थी । 

विशेष-- (१) सिल्लो की मनः स्थिति का चित्रा यहां लेखक ने वडा ही 
मनोवैज्ञानिक एवं सजीव किया है । 

(२) शैली कवित्वपुणं है । 

(२१) पृष्ठ ३१९--अज्ञान की भातिः. मुरिकल हो जाता है ।" 


मेहता गावि में वैठे हुये गाँव वालो की कुरती देव रहै धे । कुदती देखते- 
देखते उनके हृदय में ये विचार उत्पन्न हए कि देप प्रौढ एवं निरीह बालकों 
कै समान इन गाव वालों के साथ शिक्षित कहलाने वाले सभ्य पुरुष कंसे इतना 
नृशंस व्यवहार कर पाते हैँ । मेहता दानिक अथवा ज्ञानी ह । अतः इस गद्य 
खण्ड मे उपन्यासकार ने ज्ञान एवं अज्ञान का वंन कर ज्ञानी पुरुष कौ प्रवर- 
तियो का चित्रण किया है । अज्ञानावस्थामें मनुष्य मे विचार करने की शक्ति 
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नहीं होती परस्तु ज्ञानावस्था मे मनुष्य यथाथं की भूमि कौ त्याग कर आदशे- 
वादी हो जाता है। 
अज्ञानी पुरुष सरल, निष्कपट एवं जीवन के सुनहले स्वप्न देखने वाला 
होता है । परन्तु उसके ये स्वप्न केवल स्वप्नहीन होकर यथां जौवन पर 
आधारित रहते है । अज्ञानी की भांति ज्ञानी भी सरल, निष्कपट एवं सुनहले 
स्वप्न देखने वाला होता है । परन्तु उसके स्वप्न यथाथ से परे आदं लोक 
के होते रै । वह अपने आदर्शवाद के मोह मे यथाथं की विभीषिका को नहीं 
देख पाता ओर जब अपने उस आदशं कै प्रतिकूल व्यवहार होता देवता दै तो 
उसे अमानुषीय घोषित कर देता है क्योकि मानवता के बुभ पक्ष मे उसकी हट 
आस्था रहती है । वह्‌ उसमे विकृति को सहन एवं स्वीकार नहीं कर पाता। 
अपने जादशं के लोक भे विचरण करते हय ज्ञानी यथार्थं कौ जटिलता की 
स्वाभाविक्रता को नहीं समभ पाता । उसको सम मे यह नहीं आताक्रि 
मेडिधिा भेडों को क्यों खा जातादहै। वह यह भूल जाता है कि यह्‌ प्रकृति 
का नियम है । भेड्‌ भमेडिया का खाद्य है 1 यथां का यह स्वाभाविक एवं प्राक 
तिक रूप उसकी कल्पना पर आधारित आदर्शेवादी मानवता के सर्वथा विपरीत 
होता है । ज्ञान इन प्राकृतिक नियमों को अग्राकृति एवं अमानुषीय समभने 
लगता है । अपने आदशंवाद के मोहं में डूवे रहने के कारण उसे यथा्थकारूप 
अगम्य, जटिल), दुर्बोध ओर भप्राकृतिक प्रतीत होता है । इसी कारण मेहता यह्‌ 
सममन मे असमथं रहते ह कि इन निरीहं भोले-भाले प्रामीणों को दशा इतनी 
दयनीय क्यों है । 
विक्नेष--इस कथन से मेहता के विचारक रूप पर अच्छा प्रकाश पड़ता दै 
तथा उनके चरित्र के गुण दयालुता पर भी प्रकाश पडता है । 
(२२) पृष्ठ ३४६-- “अब वह॒ “` हो जाता है । 
मेहता के सिर मे भयद्धुर ददं हो रहा था । मालती के हाथ रखते ही जंसे 
गायव हो गया ! मेहता सोचने लगे कि मालती के स्पशं में उसकी तपस्या एवं 
कर्मण्यता काही प्रभाव है। मालती के प्रति उनकी श्रद्धा ओौर भी गहरी 
हो गई । £ 
र मेहता मालती से प्रम करने लगे ये ओर उमे प्राप्त करने का प्राणपण से 
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उद्योग कर रहे थे परन्तु मालती के इस खूप को देखकर उन्होने समभा कि 
वह अवप्रमकी वस्तु न रहकर श्द्धाकी वस्तु बन चृकी थी ।प्रमसें हम अपने 
्रमास्पद को प्राप्त करने का स्वप्न देखा करते हं परन्तु श्रद्धा मेंअद्धयको प्राप्त 
करने की कामना नहीं रह जाती । प्रमी अपने प्र मास्पद पर एकाधिकार करना 
चाहता है परन्तु श्रद्धय सव की श्रद्धा का अधिकारी बन जाता है। श्रद्धालु 
श्रद्धय पर एकाधिकार की भावना न रखकर दूसरों को भी उसके प्रति श्वद्धा 
करते देवकर प्रसन्न होता है । प्रम व्यक्ति तकं ही सीमित रहता है परन्तु वही 
प्रम श्रद्धा मे परिवत्तित होकर सामाजिकं वस्तु बन जाता ह । अव मेहता मालती 
के प्रति श्रद्धालु हो उे घे । इसीलिये मालती उनके लिये दूलंभ वस्तु वन गई 
थी । महान आत्माय दुलभ वस्तु को प्राप्त करने के लिये सदव प्रयत्नकश्षील 
रहती हैँ । भक्त इसीलिए भगवान कौ प्राप्त करने का प्रयत्नं करते 
रहते है । 

मेहता अपने प्रम मे जिस सुख को प्राप्त करने ऋ कल्पना क्रिया करतेथे 
उस सुख की कल्पना इस श्रद्धा भाव के कारण मौर भी गहरी हयो उटीथी। 
ओर इसमे उनके जीवन में ओर भी स्फुति का संचारहो गया था। प्रोममें 
मान कौ भावना रहती है- अपना महत्व भी रहता है । अर्थाच व्यक्ति का अहु 
नष्ट नही हो पाता । परन्तु श्रद्धा में व्यक्ति के अहं का नाश हो जाता है । व्हा 
अपना व्यक्तित्व नष्ट होकर केवल श्रद्धेय की ही स्थिति रह जाती दहै । अपने 
सहं को पुणंतः विनष्ट कर श्रद्धेय को प्राप्त करने कौ भावना ही श्रद्धानुके 
जीवन का इष्ठ बनं जाती दहै ।प्रोममें अधिकार की भावना रहती है। प्रमी 
अपनेप्रम के प्रतिदान में अपने प्रोमास्पदसे भी परेम की अपेक्षा करता है। 
परन्तु श्रद्धा में प्रतिदान की एसी कोई भावना नहीं रहती । श्रद्धा का चरम 
भानन्द अपने अहं का विसर्जन कर श्रद्धालु के प्रति पणं सम्पण करदेनेमें 
हीहै। 

विेष--मेहता की मनः स्थिति का वड़ा ही स्वाभाविक ओर सजीव 
चित्रण लेखक ने यहां किया है । प्रेम भौर श्रद्धा के सम्मिलन पर भी अच्छा 
प्रकाश डाला गया है। ८ 

(२३) पृष्ठ ३५१- “जव तक ममत्व... ““ "पीं पीले चल्‌ गी 1" 
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मेहता मालती से विवाह की प्राथेना करते हैँ परन्तु मालती उत्तर देती है 
कि पति-पत्नी बन कर रहने से मित्र बन कर रहना अधिक सुखकारी होता है । 
क्योकि पति-पत्ती बन जाने पर आत्मायं गृहस्थी के सीमित क्षेत्र मे वेध कर 
विकास नहीं कर पातीं । एेसा होने पर नई-नई जिम्मेदारियां आ जाती हैँ भौर 
मानव कौ सम्पूणं शक्ति उन्हीं जिम्मेदारियों को पूरा करने में व्यय होने लगती 
है; क्योकि गृहस्थ जीवन मे ममत्व एवं अपनत्व कौ भावना सर्वोपरि रहती 
है । यह हमारा परिवार है, पहले हमे इसकी चिन्ता करनी है । इस प्रकार कौ 
भावनाय उतसन्न हो जाने पर व्यक्ति का अपने जीवन के प्रति मोह प्रबल हो 
जाता है, उसकी स्वाथं भावना अपने परिवार फी हित-चिन्ता मे रत रहने 
लगती है । 
इसलिये स्वाथं कौ भावना एवम्‌ जीवन के मोह से मुक्ति पानेके लिये 
हमे ममत्व एवम्‌ अपनत्व के इस सीमित संसार से दूर रहना चाहिये । जिस 
दिन हमारा मन किसी के प्रति मोह में आसक्त हुआ ओौर हम पारिवारिक 
बन्धन में वेध गये, उसी समय से हमारा व्याग ओौर सेवा का क्षेत्र मानवता 
के विशाल क्षत्र से हटकर अपने परिवार की सीमाओं तक ही रह जायेगा । 
क्योकि परिवार बन जाने पर हमारे ऊपर नईनई जिम्मेदारियां आ जायेंगी 
ओर इसका फल होगा कि हमारी जो शक्त्यां मानवता के कल्याण मे लगनी 
चाहिये वे परिवार की कल्याण कामना मे ही व्यय होने लगेगी । 
अतः मालती यह नहीं चाहती कि वह मेहता जंसे विचाराशील तथा 
प्रतिभावान व्यक्ति कौ शक्तियों को परिवार के सीमित क्षत्र में र्बाध दै क्योंकि 
मेहता का जीवन अभी तके समाज के कल्याण के लिये था, उसमें स्वाथंकी 
मावना बहुत कम थी । इसलिये मालती मेहता के उस जीवन को अपने स्वार्थं 
मे बाधि कर पतन की भोर नहीं ले जाना चाहती । यह इसलिये कि आज दुखी 
संसार को मेहता जसे साधको की जरूरत है जो सारे संसार को अपना सम 
कर उसके दख को दुर करने में जुट जाय । 
सारे षंसार मे आतंक, मय भौर अन्याय का साम्राज्यद्ला रहाहै। 
मनुष्य भन्ध-विङवास, छल-कपट तथा अपनी ही स्वाथे-साघना मे इवा हुआ 
है । मेहता ने संसार कौ इस विषम दशा को सममा है । ओौर यदि मेहता 
कै १ 
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जसे बौद्धिक प्राणी भी दुखियों की इस आतं-पुकार को समने की शक्ति 
नहीं रेभे तो ओरों से क्या आशा की जा सकती है । मठे तथा स्वार्थी व्यक्ति 
ही इस विषनता की ओर से अपनी आंखे बन्द कर लेते हैँ । परन्तु मेहता एेसा 
नहीं कर सक्ते क्योकि वे जागल्क विचार तथा समाज के कल्याण में रत 
रहने वाले प्राणी ह । यदि सहता भी अपने स्वाथ ते सीमित होकर रह जायेगे 
तो उन्हं अपना वहु जीवन भार हो उठेगा वयोकि उनकी आत्मा इस स्वार्थं 
वृत्ति को स्वीकार नहीं कर सकेगी । उसे तो परमाथ मे ही आनन्द मिलता 
आयाहै। 

इसलिए मालती जाग्रह करती है कि मेहता अपनी विद्या एवं बुद्धि को तथा 
अपनी मानवता की उद्बुद्ध भावना को ओर भी उत्साहं एवं शक्ति कै साथ 
मानवता के कल्याण य लगादे । मालती भी जन-क्ल्याण के इस महायज्ञे 
उनका साथ देगी । वे केवल उसका पथ प्रदश्घन करते रहँ 

विशेण--(१) मालती के चरित्र की त्यागशीलता ओर उच्चता इन पंक्तियों 
से परणं रूपेण स्पष्ट हो जाती है । जिस मेहता को वहु अपना सवंस्व समती 
दै ओर जिनं प्राप्त करने के लिए वहु अनवरत प्रयत करती है उसी मेहता को 
प्रप्त करने का जब अवसर आता है तो वह्‌ हृदय पर पत्थर रखकर पी हट 
जाती है । एेसा करने के पीले उपतका नैक इरादा यह है कि मेहता को वह जीवन 
पथं पर अनवरत खूप से प्रगति करते देखना चाहती है अतः वह उन्दुं अपने 
बन्धन में बांध कर उनकी प्रगति को अवरुद्ध नहीं, करना चाहती । 

(२) मालती का चरित्र प्र्ाद जी के नाटक (स्कन्दगुप्त' कौ देवसेना से 
मिलता हुआ है । 
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